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४ स्थामोी गामतीथ | 


कटे 


ख 5 ध्योगा दने से प्रथम यह कह देता उचित 
प्रशोन छान है कि दियाहीं सं० १६६३३ विक्रम अर्थात 
अकशुदर १६०६ ई० का राम को अकस्मात जरू-खसमाधथि 
कै।में एर अहल सी हा धिक उमंता पर पानी फिर गया था | 
पर हम्पद दी ८ ७ एउ का कथन | क्रि है बुराई भी 
इक, लोगा भठाई के लिये, इसलिये राम के शारीरिक 
बद्ियाश में राम-खला को राम का लिएाडिकिशन वाक्य 
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पाए “आपने अच्चनों में हुं छिपा पैसे । 
प्ध्पलाओ परसाढुा मे # जैस। 
बन कक कौर लत ५ आ। आह 4 तुन्न &ह। | 
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ईख प्रकाश जाम के बचना मे रामदशन की उमंग 
दया मे जागो भारलसे गा । और साथ न यह भी ख्याल 
इुट आया कि गास के अखन पी पलित पाौवनीं गंगा की 
पथित धारा के अकरट होने पर उसका शोनछ और असन 
| ज्० गे) ते कुधह खतमान बरन सांवष्प के तप्त 
दया का इप्रपासा का भी दाति कर देगा, और उस (बचने 
झपा रहा मरन से करने बाला  जिज्ञास  साहे डिसी वेश 
के कया से हा उसके (उपददा झपोी। अल स्प आअवदय 
जिमरक्त, पवित्र, आर शुद्धामा है। जायगा, जिससे आत्पा- 
सुनत खरे कर दाग हा जायगा 


लोग की उत्पज्ति और गन बर्षो को रिपोट ३9 





ने पर हदया में यह प्रक्ष उठा कि इस संगा की छा 

के लिये कॉन भागीरथ बने / अर्थात कस इस कर्म औआदाथ 
में ले /इस अवसर पर खबकों हशि लावान राम के प्रस्पि दे 
शिष्य भ्रामान्‌ आर, एस, नारायण कामों पर पढ़ा आर 
उमस धराथना का गई कि इख्य कास को थे अपने जाथ मे 
और सवाला राम को गढ़ जायता ईक्य : परन्णल उनसे यह 
उच्चतर मिला कि सशाउापण अब गकासत स्ययन का जारहा 
आर गाम बतकर यायविख जाना साहतला है ।' पता उस्तर एक्छर 
से तप हाथों का शालि सही हुई | दस्यलिय राम मखा के. 
आड़ पर कवाबोा |, उामक सब हां थे पागााकाा 
का राम के परम अक् ध्रीयुस पृण्रेल्विह जी को | दिये, 
जिलान इनमे धकाइन करने का साझा आपके दिए यार +| 
लिया। आपने राम भगवान के उस . ८7-७० के जा उन्होंने 
अमरोकाद देदों में दिये थे आर खिनको हूताप्वक: 
कार्पयां राम भगवान्‌ के दकसों में मिलो था. उनका खूब 
दिए 2 शा किया और इउनझी सब्सोच मी मतों प्रकार कई 
गा में करमी, परण उसके छापने का प्रदन्ध थे एक बप लक; 
ने कर सके ! तब ने! कई पक सूवाथों पुरुष स्वामी राम का 
आना या एक आंध्र सख का छाप कर जोर अपने आपके! 
स्थामा राम का दिए्य कर कर गम भस्हों से स्थामी रा 
के स्मम्पूण लेख्स छुपाने के काम से खम्दा बरारनें उसे. और 
अपना छाटा + पृम्मकोी के गन माने :+ बैखन हमें : 
इन पुरुतका का से टिखाई छपाई झुद्ध थी, और से इसका 
कारज़ ही जअर्जा था उनकी अआाकालि से हो पाठक के खिल 
में घृणा बा जरुणि उत्पन्न हों आती थो | इस पर दपरेाक 
पण ह्वामी की गोद ाता | के बार २ आाप्रहों से बियर 
होकर पकास्त सेवन त्याग ऋर पब्लिक में आना 7१ मेले 
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सह. हवा राम के कथलानु सार 


धरम सन्‍्सरा में एकान्त का आनन्द लेना पढ़ा । यहां लक 
है १ ्ं ह हि आ का ही ० । ४ है शक | ० 7 ह। हक 5. 7 न ! हा न ब्रा 





समन. “यू. पो. थम रक्षण 
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आय लि] ४ की मु | न्जुः के 













र स्थानों नारायण जो के सिर पर यह खबर 
ऊपन्चा रच पर | और उनकी आज्ञानसार दिल्ली निवाखी 
प्रसखिज साहइार फ्रागार मे अपनों गाँठ से 
"खामी राम के अंग्र जो ५४: की शशुम ज्िल्द | [॥3 
ऋ, २) क्तायं फीड ३७, । ) के परकादान #े 
लिये सन २१६१० में लगायें । और नारायण स्वामी के 
परिश्रम से यह पुस्तक प्रकाशित होते दो राम भक्तों में एक 
माख कई भंतर २ हाथों हाथ बिक गई इसकी बिकी के 
रपये से बूसरा जिल्‍द छपो, दूसरी की बिक्री से तीसरो, 
और सतोखसर)। को बिक्रों से लौधी खजिलल्‍्द छपी | इसके 
साध २इन जिल्‍्दों के दूसरे संसकरण की सो उअम्यायद्प्ऋर* 

इसी 7ही मिसके लिये मास्टर ,फ्सरहाना जी से ३०००) 
प्य और दे दिये । इस प्रकार स्वामी राम के अंग्र जी 
धजाक्य ते सबके सब सन्‌ १६१३ ईं० तक 
अँगप्र जो जानने बालों के हृदयों 





















लोग का उन्पलि आर गते बच्चों को स्पीड: भर 
के प्रकाशन को सारी युक्ार उद्ुठी, परच्त इसका ४००४७। #ू० 


कै 


खासा :्रीए्णहए जी से फेंवज अंग्रज़ी एन के 
प्रकाशन के लिये ही मिल्रा था सिसओ अन्य काय में 


02 28 8 है. दलित नहा 7, इस उह्य हुए , | कट 


थी ला यणा अयागम! 
त्स्सिं 4265! 





के 
पए-गाम अथांत हा एम | जश्न का ५ भूमि का में 4 दिये शा 


है | इस फणह से ड8 में लिखा पुरुतक अति सुस्दर 
आकार, लिखाई और होपाह मे प्रकादिान हा ! 


) वदानखचात २; राम बयां भारा 
/ ३) राम बा भाग +। ६४ ) 7 ८“: : खसूने-राम : 
( ॥ 3) पिया लत ञ जम था ए पनो+ 7 । भाग : | 
उक्त उदू और अंग्रेज़ी पुस्तकों के प्रसाद्ान में ते! 
परिध्म नारायण स्थामी जोने किया बह सिपा नहा ४ । 
चारों ओर संसार में इन पुस्तका को परम मच माँ । पेस्ले 
अच्छे कागज पर; ऐसो अरूछो लिखाई, कपाई को पुस्तक, 
कि जिन से उत्तमेलम भाव प्रकट हाते हैं, पेसे सस्ते दामों 
प्र देना केंखजल नारायण म्थामी जो हो का काम था ! 
इसी काल में स्‍्थामो जा का आशा और प्रेरणास 
गुजरानी और मग्दटी भाषाओं में भी स्थामी राम के छोजो 
औरर प्य गयानों का प्रयार हागया । परस्य हिख्दा भाषा में 
जी समस्त भारतवंष की  .0:7:0 778 । गा 
सापा हुआ खाहतोी है इनका ऋमदा: प्रकाशन से है। सकता । 
केवल उपासना पर एक लेख और बदाब्त के फुटकम्ल 











404, आर 


हिन्दी में 7 <म कराये गये थे। 





जब अधिक काल तक अंग्रेज़ी और उदू भाषा के 
/* थे लैखों के प्रकाशन में निरस्तर प्रवृत गहने के 
कारण हिन्दी अनुवाद का काम स्वामी नारायण जी शीघ्र 
जपने ह#ाध में जे ह2 ब्यक॑ ना घरन समय मे कछ पक नें स्थवाथ 
हष्टि से प्रेरित होकर स्थामी जी के इधर उधर से दो जार 
इयर जी थे जब व्यास्यानों का गलत मलत अनुवाद करके 
अभि खस्ले और निकर्मे कागज पर छप्वाकर उनको लागत 
से पूरे पंच गुणा दामस बेखना शुरू करदिया । लोगों का 
हिमा किक प्रच्द खह 7 रामभक्तों से न देखा जासका । इस लिये 
जो पूकोक्त उद -पुस्तकों का फण्ड था और जसके स्वामी 
मारयण ने स्वामी राशनीए: दब्नाए-प्रदकाइन खमिति के नाम 
ले राम भक्तों को पक छोटो ली संस्था बनाकर उसझे स्पुर्द 
कर रकखा था, उसके हिन्दी अनुवाद के अकाइन में ही 
छगाने के किये सर्च ओर से शोर मचा । ओर जो संस्था 
प्रहिझे केयज दर :एणियों की होने के कारण प्रसिद्ध नहीं 
थी उल्ले नियमित रूप से स्थापन करने की तीमर इच्छा 
बहुल 7ाएा या में उमड़ आई। और उनकी पेसी इण्छ 
पर धक बैंदफ अनबरी सन्‌२३8 ४ में को गई, जिसमें स्वामी 
रुक गये हजमऊ, ::: हाइस्कूल के हेडमास्ट्रर 
रीयल बेतो  पम्म- पे. पल, शो के स्थान पर मन्तोी 
हुए और छोग को नियमित । 






























गंबासी रायबहादुर छाछा 
८ चतुर्वेदी द्वारा प्रकाशित 
हुए थे । और गुजरात देश के एक दो राम भक्तों द्वारा श्री 
मारायण स्थामोी से रचित रामचर्पा के दोनों भाग भी. 





हु 








भक्तों की दुसरी बैठक बट जिसमें सघामी नारायण ने 
समस्त प्रकाशित उद -पुस्तक, जो उस फणह से छपी थौ, 
सहित प्रकाशन के अधिकार इस्यादि के इस्स निर्यामल 
रूप से स्थापर होने वाली स्टीग को क्पूर्द करता स्वीकार 
किया. और एक रामनसक्त पं० 2: एसट7 नैधानो में बिना 
किराये के अपना खिशार मकान भो लोग के दफ्तर के 
लिये बलेसे को देसा स्वीकार किया: जिस पश परिल्ी मई 
सन्‌ 8६ से छोंगे के खाइयदा वफतर ब्योशने का 
प्रस्ताव पास बुआ | 

हसस प्रकार पहिली मई सब ४888 में क्र १ 5 टियर 
राह के मकान में सब प्रकाई य 
छीग का खोला गया | इसके बाद दो बैठकों में नियम 
तैयार किये गये. जिनको सहित एक विस्तृत पत्र 
'((0॥/ट॥ब7 ।8/€%) के छावकर राम-भन्कों के पाल सम्मस 
के लिये मेंजा गया । और सम्मसि प्राप्त होने एर ४ अकत: 
बर १६१६ को लोग की पुनः बैठक बुलाई गई. जिसमे 
लीग के नियम कुछ + साधा द्सत 7 कैकहआर। ९08, | के 
साथ राव सम्म नि से पास किये गये, और हा शका : 7 ८557 
आरम्भ वर प॑ छिए से होना निम्धय डिया गया । 


हि 























१६१४ तदनुसार कारचिक कृष्ण १४ संबत १६३६ को छोर 
मियमित रूप से स्थापित हुई | 


(३४ लता 


्ः अहालाज धो अ्धामरों र मल ध्ध हो के 
हा आफ आारंज को और पा 








के 






किक / ८: : .:. प्रमके उपड़ेदो के .! 
प्ररशों को भों सिद्ध + भाषाओं में उसलम होल 






मरय पर बेसन । 


और ४ विस्वम्बर ब्सन !६१६ को बैठक में पास 

हुए 727 ५7. छीथ को 7 कर इ्एएण भी पक्‍ट 
# छाम 2१८३० के अपोन २३ जनवरी स्वत २६२० को को 
है 4 परस्णु लोग का बर्ष कालिक शक प्रतिपदा ( जिस 
कि रास का दाारीशक जन्म जभ्ाधा ) से आाग्य्त 
होता है [वल प/7 यह रियाट कालिक कृष्ण १५ स्पंत्रत 
गुक्क | संबस १६७८ सक अर्थात लीग 








लोग के इस दे वर्षों में सारे१४ अधिवेशन हुए 
मिममें से 3 ने छीग के और ऊ लीग के प्रबन्धक मण्डल 
के हैं । और कालिक दाक़ १ सं० १६४७८ तक २६ सम्यगण 
हुए, जिनमें ४ संरक्षक (3 टाल्क दाता और ! सम्मान्ति,,? ७ 
सदस्य ६ ११ शुल्क दाता और तोन सन्मानित ) और ११ 


लंखर्गों हैं । इनको र - परी प्ररिशिष्ट (क) में दीगई है। 


अधम बष मे प्रकपक मण्डल के सदस्य निज्ञ रत पियित 
सब्यगण चुने गये थें।--- 


३१) औषुद केतीएलार भटगागर एम ए. तन, हो हैहमास्टर 























भेद +# गाजआाहु। 7! प्स्यल के! 


| 2900 ४ 0-4 की बे; 20 ै “पु कै इ औँ करन हर 
कपूर 27: दु"वरक काठ अब जपिडा ७ धर, ढक पड अकीक एड, 


गडाओ 24 ले के) आप टाजु, दाल हे : 


च्डुड 


0 / 0 2 रु ” प 3; कक प कह $ प्म्के मेक ॥॥ क ॥५ कर ४ । हे हू है का ! ड् 
हे है जी हे. 52 कल हा ही औआ. 0६072 हर हुई | # 7 कई 


ञ>्ख्कः 


श5 हैं? हित शोह, फ्ादम के 





पहल उजकाीाय ऑटजकएल थी हा. कप 20 धकागाद 


आपरत, आमोजाओर 7 यूज, आगामफ 


द्वितीय यार में प्रबस्धक माइल के खदस्य निज्ञ- 


लिखिल साम्यगण चुने गये । 


(६ ) ओषुन अनीप्रराद अशयाशर बक्, गे. पंप ही इंइमहाटन, 
2/5] ही ँ कः ्ुु हि 4; है 7४ हर नि “77 हैं. | ५: सजा णि न | 


। ३) आऔजुस झुरझन जाल प्राशडे, मस्जोीं लाथारण वरम समा 
फंकाबाद,  मस्की ) । 
औ 3 प्रीदुज जटाएइाा स्वरूष, थी. के पल हों, हए «5. 

कमीनाबार हाईरहूल, अल्कगक । आहिता, 
काथ 5: 77.४ ) 


विद्या भ्व:मी भी श्ाकाक। । 


सलिधान ही रईस. व ठेकेदार रागनी 
| हा बीहे स्टाए पक ऋषरये / । 










१9 स्थामी रामतीथ । 





फज्ञाबाद 
मा क्षका) ! 


। $ , छोपुन गामरयबीर जास रईस आयनररी मजिस्टे 


; के | कीवन छग्मान चऋग्ट बुकलेजर जे प्रढिनशस, खानदनी चॉक 








/ 





| है । आीयुग वेशीप्रलाह एस शा घल- हो. हेंडमास्टर 
हईस्कूल: लखनऊ, | खमापति 





/ 3 ; ओपन झुग्मन लाज पारा, अर्धी साधारण पमसबा, 
फ ज्ाबाद: (मन्त्री । 
॥ : अयुव मारायशा स्थरूप, बी, ४. एल, टी संकराइमास्दर, 
कमीताबार दानस्हान, लखनऊ, संरक्षक, € ऑडिट )। 

! ४; ओऔीपु्त झर, के, मारपयक स्वामी / संरक्षक )। 


री ॥ अ्रश 22 कह ल्‍|था +क अल हे. + च््छु ६.४ प्‌ 
५, हक] | 4 ५0] ता 02,  फव ' हक हू ह्ह्य । श्र 











सानाज, लखनऊ / मोखफिक ) । 






(६ ओपुनू :: 7४ दर्द बुकसेला 











इन दी यों में ५४७४) रु सदस्यों का शुल्क और 

(आस 7 ॥ दान के छझुप में राज भर्तों से प्राभ छुआ जिसमें 

सें कगामय ४५४००) रू० का दान ध्रोमान आर , पेस., स्थामी 

नारायण जो महाराज हारा जाया। उपयि:दयप का चिस्तार 
इक सिट्टा परिष्चिष्ट ( स्व ) में दिया गया हैं । 








और गत यर्यो को रिपॉट। १ 








विकः हुसक, तथा पुस्तक खिक्रो को 
सहायता से तीख हज़ार ले अधिक कार्पियाँ पुस्तकों को 
यो में प्रकादित की गई, जित को सो सिम्म 


ही की 











स्वंख्या 


> चिक 
“नह 
नकल 


की 
358 क 
+ कक 4 
अं कक की 


5 ३ शक 





| ही कह है! 


कक है डक 


बहे।.. (हु. छड़ी... ऊँ 


सो ्कक  : 
क्र डक 
कल... 5 


श्र हेड हद 

(७) हर भाग 5६ ४५०७ 

द् ) हि धर! £ ४#9४४ 

६ म््क हुक क 

(7०) श्भ सात २४ “हो 
! 


ब्रद्मचय को कापी सुफ़्त बने के लिये ४२०३ 


मई 
है! कम / 2" हा | + ई हा ४३४ है का १, '# हे के कहजटी हम आफ आए न्‍ ] है| है] पक ५३ ] 
( 3, बीत ॥ 8 हाई कह, इक 278), 83 ४ १४७ 0 4७५ | ४४९0१ $१ 


(१३) गणित शाखा -र राम के अंग्रेज़ी हेल्थ ६8०७ 


का है ! 3] ँ ५ ' ॥] | है! । ३ 2. १ । डे है| 4 ४ 
! ०0 के /) है॥ 0" 8 की 0 2! के. आफ 6 कक 5 कु व ईऔण  ह#हए ॥7 
पु हे ;, $ 0, ! है हा #॥ कि ७॥ हु छ, का | ४ ॥ के कं 30% 8, $ # जी ली. हैं 


जाग 26 49 ७ 


" ॥॥ह॥क0॥ह/#ए॥#॥॥१फातर॥॥ाकाक ९4 (25५ ॥ 47 आहट ; कहाल हक कर 0 आफ हररपत्ाकान व हक. /0॥॥/१% #छ/०५॥४ /0/80॥4॥##० 00॥॥ 3८६१७ ३० रा 00 /।८०॥९॥४०१काआ ५४ 


भी पन्दाय- 7 भाग १९ मां जा गस घर से 
प्रेस में हे । ४988 क 
जोड़ ३०७७ « 














इस से अधिरिक सगमरा ६०००) झु० के अन्य उपयोग 
बेदास्त ग्न्य बिछो के लिये खरीदे गये । 

दुप के अन्त में उक्त परम्भकों में ले लगभग 
> 70290 , रूह का पक लोग के सटा के में बची हैं, जिन की 
संध्षित लिब्य परतिदिए्ठ गत) में दो गईं है । 

उपशक् बातों से पर्व पद यार का बिद्ठा देखने स्प 
आप का पूरा घना छग आयगा कि छीग की चतंमान दशा 
खर्च प्रकार 77 77 हैं. यह सम परिणाम राम भक्तों 
का अठर अहायना अर निर्म्न“ हादिक प्रेम ही का फर 
हैं । परत मुझ यहाँ अन्यस्त शोक के साथ एक वुः्ख भरी 
शरना की भा ब्पष्ट करता पढ़ता है, आर घह यह कि जहाँ 
गम सकतों मे इस छोरा रंपी पद के अपने सस, मल, घन 
से सीख कर हरा भरा और फलदार किया है, बहों 
टदणाएा। सखी. पो. ) के छक बकोड बाबू पा येःहसद:र 
खाहिय अपने सुचख्छ स्थार्थ ले उत्तेंज्ञित होकर इस नन्हे 
पद का जपनो बरकालत ( निेूष्ठ मीतियुक्त क्रानून ) को 
ताव से ३ टवाने दे हानि पहुँचाने के पाछे तुल्े बेटे हैं 
कहाँ मे! दहिली के स्वरयालो काला पमीरचन्द तथा उस 
के (7 दृश्य छा खाादप्रणमर और मद्रास के प्रसिद्ध 
भाशुन गणेश बढ़ का. | जतएइलाड प्रदत्त!) 6: (५), 
धछ पं « ) कि; जा श्रीमाम स्वामा नारायण जो को आज्ञा 
कौर सरायता से राम ऊ$ अंश्रज्ी बफसे प्रका- 





















कस कई वर्षों से 
दिल ऋर रहे थे, पर राम भक्तों ढारा लोग की सपापत के ने 
के खूबता पाते ही उस्तर प्रकाशन के कार्य भार के छौग के 
पास सात कर स्वत इस के सदस्य हाकर इस की रक्षा 

ऊँ का अपने तन, मन, घन से कर रहे हैं; और 
कह बह अपने आप का शाम रक्त कड ने चाहे छिंदवाड़ा 











ते वर्षों की रिपरार्टनई १३ 





ाहिय | होाकछ 5 7388 भर कि हतह्ाउम मे 
नो के खमाक ही अभी तक के।ई राम का सेख था 
7 जोर मे अपने डी लिख 
हाई * हिस्‍्पी हूं। अनुवाद मान इ्वामो 
घा जी से पाख करवा कर उस के प्रकाइन को वैश्य री 
9.2 ५१7, 77 £ हेड जिमा #्याड जा की अगगा थे सर्म्मात 
के, 3३६ जाए बाग झज। बज पायट़ का अपोार्श ढाऱा झड़ 
थम एकता का, अल मनमातां अनुवाद का अड। दिल 
कर के अपनो मसमाना क्राम्त पर अखने के लिये उतर जायें 










सथा स्थामों जी महाशाओ पर इम्होंने झट सालिश 

एक का को रपा २: के बाद काटी जदशम 
[ 7.0 सी ह | जिफयात । को ने। शन मास अगर्म ६०१ 
के गट के गई और फोग का ख़्ा भी उस के खिर पढ़ा । 
पर अब यह 'यारे बढ़ी अवाहत के द्वार पर गये हैं मिस 
का जअमी कुछ नए «77 हुआ है । होगे के लगभग ८००) 
शक आब 7. 7ढर 7 टट' अं छाग खाड़ हैं । आगे दस्जे, कय! 
परिणाम हाता है । यह सी ख़ला जारहा है कि जपनो हस्त 
काग्रवारोी पर थह सवाहिब्र प्रसन्न हुग होगे भी हांकने रहते 
हैं । भगवान फो इस माया के जाग इनको इस राम भक्ति 
के शशाकर हा हैं । है, राम भगवान 














में लोग इनसे क्या बह 
से हू हमारी घराधना है कि इस प्यार के थे दाह खुमति दे 
जिससे जले यह अपने के राम भक्त केवसट कहने था लिखने 
हैं, बसे ही सिल से भी हतू खमझते हुए पक राम भक्त है 
जाय॑, आर सण्य स्थायथ का पा छोड़ कर चरम और 
87200 75 के माथ पर खछने हुए अपना और अपने ड।रा 
कुखरों का कह्थाण करे | 




















पर्दे स्वामी रामतीय | 


इसने थोड़े से काट में उक्त बाधा (घटना) तथा कागज 
आर प्रेस आदि की अनेक 7पवियालों के होते हुए सी जा 
“5० सफलता हमे प्रात हुई है उस सबका अयस ता 
घास्वल में राम भगवान के हैं, हाँ पथ पाए के पात्र तो 
साय मप्त चेरामप्रेमों भी हैं कि जिन्‍्हें ने अपने दा द संकल्प 
से उस्प संस्था को सोच डाछकऋर इस्तकका तन मन घन से 
सहायता को | और मुझे पृूर्णाशा है कि लोग इन राम 
प्रेमियों के निरम्तर उत्साह और पुरुषार्थ से दिन दुगनों 
और गात खीगनी उ्चाल करेंगी | 


न 
हू 





शो 


हज्यमें लोदेग नहीं कि संता सिवास स्थान कजायाद 
है।ने के कारण में पूरी तरह लोग को संबा नहां करसका, 
और मेरी उतपररिद्रशि में श्रीमान नारायण स्वामी जी तथा 
मवेजर लाला ६६ 4:77 जो हो सारा काम करते रहे हैं, इस 
लिय में उसता बहा इनझ हूं । किन्तु इसता दो क्या यदि में 
या कहूँ कि लोग को डब्नति पवं हरी भरी हाने का एक मात्र 
अंय इन्‍्हों स्वामी जो को है ते। अतियुक्ति न हागो । पांच छे 
हज़ार रुपया को मूल्य को पूरत्क <. थे की सेंट करके अपना 
तन झन घन इसी लोग के अपंण कर रक्‍खा हैं; और पश्छिक 
कार्मो से जो कुछ भी खप्य मिलता हैं; खारा का सारा 








लीश के देते हैँ । इस प्रकार न केबल मौखिक रुप सें 


2] 





किस्तु प्रस्यक्ष 7३7१ २: रूप खो निष्काम कर्म का उपदेश 
करते हैं । संझ्षेप में माने भ्रोमात स्थामी जो ने इस गे।बर्घन 
रूपी लॉग का अपनो ईंगरी पर उठा लिया है, और जैसे 
कृछा आगबान अपने समयाओं से कहते हैं कि सैथा ! अपनी २ 
कझ हुए!  छाड़ियों |) का खहारा दिये रहना, उसी 
प्रकार स्वामों जो का सब राम भक्तों खेंमो कहना है कि 





लत बर्षों को रिपोर्ट). १४ 











मे करने को अशया गहां 
आिनके परिश्रम थे उन्खाह ले कोश विय जिले झप से 


ग्ेंर हु एल्या कार श्पि 9 को बडा 





पं लीग की ओर ले उन सब मदन भा या का 
बाद जिन्होंने इस से पहिले श्रीराम भगवान्‌ 
था स्वामी नारायण जी खे प्रेरित होऋर या आशा पाकर 
गाम के उहेदयानम्पार उसके कुछ व्याख्यानों का प्रह्ादान 













प्रच्यव पैग्य हैं । ईंइबर करें, राम के उद्देश्यानुकूल 

प्रखलित खब खमायें, समाज ये सस्यायें परस्पर बिलाप 

और सा गभणि के थागे से अकड़ कर एक सारी सहठित 

शाकि सो इस घर्म कार्य का दसखिल होकर पूर्ण करें, और 

मे अगवा ने को कृपा को छज् 777:7/ 7० सब पर बनी रहे । 
52% $ 0 है खुरजअन हज प्राण, 

388 रोका १०-१३ ७० हे ईं७ | 














कक 
करा 





(३3) धीयन्‌ लाला भागा पा ब्यरए जो. वी. पे 
सेकण्ड माह्टर, हाय, य हाई स्कूल, लक्षम 





(५ ) श्रीखुत्‌ अ्रद्मानन्द जी ! 
हाकधर घंजौर रियथिलन पटियाला) । 


घानन्द जी ४ प्रान्वट्य । 
में० २५ मारबाड़ी गली, लख् 


घुरमजन हार जी पाणएडे । 





(३) भीयुत्‌ *' 






खद्ीशतर, गरानी हज का सानटाद 








मम जगा : 7५7८ | 
एण्ड को, पस्छिशास, मद्रास । 
गुलाश चन्त जी, माफ एस, ख्द आवसे ! 
पटिणहाहश खामइमों मौक, जुहकों 
[लू साहू थ्लजप्रार खनन, ब), प्‌, गहरा । 
जद गआउजिह 7५ कर आया) ज़िला ही 
(१०) अयुत्‌ हृदय मारायण जो, दकेदार ! 
क्‍ म० इक हरकत पर कामयरूर | 
(११) प्रोयूतू विशेश्यर साथ हा माफन लाई ही्म-ह 
परबी रस ऊा रईस, बकर, प्रसा का 


5 


कदामारी दताब जा अहसटी । 
. अम्पध' मनन सदझय ! 
युत्‌ स्वामी स्थय॑ उयोति जो । 


(* ) ओयुत्‌ पैण शा उस | जी नैदानों । 
सिबिल 7 2० 75. ६० दिबवर गोड, सखनऊ ! 








जेब 








शी 


५८० 
दिल! 


पछ 


हु छा 
5 । 


के श् 














धक लाए मरलिएयार बतीट, पलक परी मदारर ! 
गयुत्‌ बृम्दाचन जी पद फलत । 


अरे 


| ' हु". कि 
काकघर ् तजारओ अऑिडर कताकफए 
की कि की, 6 कर की क दी लि 0 बा जाओ 
कस 


ह 
जान 
हि 





3  ओोयुत्‌ हत़ पदारोदाए श्रीवास्तव । 
ऋजििण्ंटता पपरर 9 माल, माणइला स्त्री. पी ) 






फॉ । 
तु दायाकनण | 
कै 


( $ ) श्रीयुत्‌ महादेश प्रसव 
में * हु गछाो, लमग्बनऊ ! 





के हि कह, $ ज्कः शा पा क्र आाध्शे | । 
(2) कथन सवा दि दस्तक पू र, मल परी है डुइ न|_्पेकर २, कोटली 


रास्ता जहलम सिला मोस्युर, व्यासत जम्तू । 
| ६ ) ध्रोयुत्‌ मदर मोहन गोस्वामी, ए. आई. एम. एम 
माइनिंग इज्जीनोयर रियासत पटियाला | 
[१०) श्रीयुत्‌ मोतीछाल गर्ग जैन, न 
माफत भ्रीयुत जिलोक चन्द राय जैन, देहली | 
(११) आयुत्‌ पं० लत दल शार्मा, हवेली पं० कबूलसिंत। 
रियासत अल्घवर | 


कक कक 4 ! हक 
है सदिस्त खिट्टा क्री रामनीए परिशिकेशाम छीग, मित्री 
कु ल्िक, कााओं १५ बल 8७ को का जक हाय / अयु७ १६ 3४ 
डाक २ पे जरकूदर सल 2 डम्न २ ! हक धर ब्सल १8४३ 





है 








हैँ हुए 5 के जी ही आहज ता ए चार कै जबरन 
॥ 85%: ) 


हएुल्य४०)॥ भी किए: 





) कहे इंजाई शाइला 


'क्करा:200000॥ड्राज॥ रद. दध्अपगफधॉ4ा ४0५५ 
ये काश न्कआ | 
की आग ह#...५ ही र 


जोब 








श्री ब्योरा रोकइ बाकी 


! 


के ॥ # ॥ पा 203 कद कि आप मा; 





१०८ पास कागज कम्पनी दिल्ली 


२आक ।॥ हाथ में रोकड़ 
आह २२०७७) 


इन्माफ़ा बह 








आअापनि | 





करे # हे ॥ हर सजा 





व्यय 


86 के । ) आपका खबर खाना 

॥8# » /7॥ आ रणा | खाता 

इक»: खत आकान किर्तणा खाता 
8 है 37 4७३८4 ८48 2 2४४८४. 
१३४० ॥॥ श्री स्टेडमरी खत खाल! 
बंड४ ०) के जी काशडक करीहद खाज। 





हबे१३४७ ॥8 श्री रा्जाई कण खाता 
(जो गन बर्च ओ मन्‍्ती हारा हुआ!) 
१९% [है छ /क की रपट "हा खपशा 
>है €३% ॥॥ की इककााओ खा खामा 
१३३ ४8० ४8 »ओी जिस्डआम्दी खाता 
हाय ाहा ऑल खाजर 

की कक वाह हल या कद तल 
॥* है. छऔी जिजापन खजा उााज] 





! पह्कता ! 8 ४०2० 8. 2.3 म््ख (82 ॥ै। 
इक शक. थी पा 
 ह0&/%) श्रीराम पुस्तकालय खाल: 
४१) श्री उस्तक 
है ने इक च- छः छपाई शा हालत 
है कक 
! ३६६)७ ।/ की फकुटका खाल खासा 
| जहड कागज हब ०; कषथा का! 
' को राजी स्थष 

एएल] हद ही एव कटी एकार अरम गार श्ोरी अधा या व मेड ले शिर गया 


तन 30 /६३7श क पटक 
है आम 
ि 


हपहुर खागयग 





3, >का, मिट कक 2 ला 
है भर पेन जा हि हम 8 भटक 





बाद ड्योगि के मम 


४५ 3३ ०१८९ ७0५ २।न्ध2क्षएघ:28 49: डी 


डक 
कै 
हह। 
कर 
कर्ज 
न 
य्न्ख्कूँ 
| 
ञँ 
नई 
हि 
कर 
सडक 


श्री गामतीर्थ पलिसशेदार लीग के पुस्तक संडार की सूची । 





आड़ माल पन्मक 


हे हल 
श्री अं माकर, < 
श झ् ० ञ् जल न हो 


डंडे 
"ही 
न 
डा 
] 
सा 
3 53कुडे 


8५. ७ ैैककिपर + >->अम्फं छा ड८ - अडड०+-मडआ ८: पर ब३०- ७७ +५ "० बल... "5 
किले 





 औी मडभगबड्घीसा._, ” खजिल्‍्द 


नी हज राज लक कहर: शी 2 मय आयी अभी अल सह 


ष्ट मत शा शद्रिपा लाए | झंग्रज्ली / २). १०७ 


बना हैंह) १६१२ 


कु, २) ने. 





; आए शअजुदधााउक ले" | ”! ख्ादा हे) शे८१७ । 





ललित का -ा 


3७७ उसके. 


३६२०) 
४३%) 


२७७) 


शेट२१) 





गा के पुस्तक संडार को सूची । 


आना हकोएानय प | क प्रभार तनाकभात- आव पपाद 2धणापातापा।/ पक: प्रथा: अ्वतत्याात आपस कधपाराका पक? (१घ अलग 3 जा प्रकाश दकद पता्ापदक शक षपकप्रया2.. १7 एप लेदर: 4 7/ 45: 





४9७॥७४७७४८ 200» ० के 2 


७] 
का 


५ व्यॉज व. ककलर 
. कु के क 0०१० ५ ;क्‍ 
मत... छ। कक हक है कैश है] 


। होड़ गत पृष्ठ का 





पम अर्का हर आशा! हा 





एाअ बर्चा गए आश ७ 


६2 


हे ापजिजापादाओुभ ५» के | ४ है: है| शा) 


कण कह? पहा७ कक... डरा का] 
7 जाके 5 दा का! 


जि 


हलाआ ड्ग्ीं 52 |. ३९ 8 | हैं. हैक. । हम है| 





जे 
कर्क 
नच्छ 
अछजरी 


9७४ ही + १ 


डी कक रह 
यु 


डॉ 





४ , # हूँ! है 5 है हु८३) 





जड़ 
च्ई 


राम के बटन फोटो... » । 


डर 
कि 


कक + 
जअरक क; " ताप का? ५७... करत | हू 0. कर ५3७ कक, हम 
की धफकिकू । द्र ७ आर 


ज््डं 
जहर 








कलह आजमपथन्‍न + पड जात-बन हू 


पकेलडका3 काम. ५9 क अडथ ॑म. ..., 25 -+93 259 परम 38८ फल सकने पड लक: ६ >म+ २० -+आल रह सर पहन. < है पेक्‍3 ८ 9 < “प++५मा पे 2-- पड <-+०२५-०५ के किअडेल3<++ २५६५: अा+-डै-पक ५०२ - से 
मम मी पी ही 3 किन अद फीड पक मल 






| । शान कपड़ा काणगाए 
 ] /निक | के कि थे + ; | ४ 
ही. | ऊयाह का लए ०. हे से क लक, » 9) 


पुल जॉटू-म टूर ३ मेरे) 


कप 








(२१) समम्स स्तंस।ः को उसके साथ एक दिल 


.। होता पढ़ता है जे सम्रस्त संसार के साथ अ 
..। पुकता का अनुभव करना है। 





हा (३) शरर के उद्योग्यक्त और मन के 
>। दान्त और हम्त मय र्बने से ( अभी | इसी जीवन 
३४ में ही पाप और दुःख से सर कारा मिल जाता है । 





५ (४) सब के स्व्राथ अमेद (सावना) को प्रत्यक्ष 
ल्‍&9।| अनुभव से हमें समता भरी साहस शौलता का 
जीवन कलाम होला है। 


. (५) संसार भर के धर मंप्रस्थों का अध्ययन इमें 
| ४। इसी भाव से क रगा थे टिये जिस ले हम रखायन 
!। शाखा ( /” :..: ) का करते हैं जिस में दमारा 


२७| लिशीं प्रभमय हो आस्लिम प्रयाण होता है। 


| 

7 हे 8 8 | प् 
४ राम । 
की ४ 
० ; 66200 





“(९ 
पा हक 


हक 


के के, 








जो है 


डे 
ञ्ै 


( २ ) 
+ पी ह३ हम | भरे आर तब को || न्प्र्या ' इकफपीडा धरणाउधा॥ 
॥70वे ). | १० ) आय माता ($0०प 70707 ८ ?* (११) 


फ्ण मंजूषा । 





॥$ 


सौधा आशरः-ज ६ ) भूमिका ( >हविएल 0४ जा 
आाछ 0 म॥ 5७), | ), (२), पाप; आत्मा से उखका 
खर्कथ (7“ [ 70 4१ 7] है * 5१०३५ 6 23) 
0९: ). ( के ) पाष के पूर्च छक्षण औौ पी र₹ निदान ( ?/00-« 
काजल के सिक2795 ए 5१ ). ( छ ) महझूए घमें. (४ 
विश्वास या ईमान, € ६ | पत्र मजूषा ! 








रचय, ( ४) पचलरशणा 
(3 दिलर्श कर 75० 7] छ ईैडिहट ६8 [807 या: 
६ विवधय, #0038॥8त0 क॥ 8 छिपा एज प्राय ) [दे ) 
सफलता की कुड्ञी (62778 0च ३८०९४ 0/ 5प00288, 
पा हाहाएँ वंश जेक्ुडओा। ), (४) सफलता का रहस्य 
(2६:28 छा उलन्‍श: फ 5॥0588, ९0 [ए३-व | प्९र- 
08 ).  $ ) आत्म कृपा । 











छा भाग:--( १ ) प्रेरणा का स्वरूप ( ६६४०९ ०६ 
“349: )» ६ २ ) सब इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग 





(486 ७७8५० ६0 ६॥6 [96]79270६ 0 $)] (0#|:88 ). (दे ) 
($ ) स्वतंत्ता | 





कर्म, ( ४) पुसुषार्थ और 





] अधि 9, 
# हक कहर 6: है रकृष्कम: 
है 22808 00 0०४8० 7 5 5 ०02 पाप] 





कम | फैन भाग 
ह्थान! राम ते सजलों के नो अध्याय) और उस्परः माग 
सके $ या मोम अध्याय दर्ज हैं ) | 










#मिद्ध साल आार भाग 
| मुल्य बिला जिह्दु २) रू० 


जाया । अप, 3 गम ख् हस्त | #हाओ | 





दमा भाग.) हज़रत मूसा हा इंडा | ॥6 
[5] हा फर्क) | २  खुजार, 3) पउरखानि का आगे 
के 7 टू. नरता, / छा जाम दिदारा ([76 फतफिल्स) हाँ 
[069), ( 9 ) झातीय घम (त कजाविता।ओं + 5 9 





स्याउल्य सांग: 8 ) जाम के जीवलस घर विलार 
छुआ हण्जशुज हारा, ( खिज्यना 

8 0] 8 5 « है ॥ ७व]>7 
क्यों नहीं माता ( रिखाला 
लिखित उठ लेख ) ! 


जंग ? गँगा लरंग। 


रू ही) » जा मे 7१% | छः ५ घू ॥ है. का ध़्् के हक मे ] ही 2 ॥। 
/ किला आशय के सामी राम + | राह. 7० 77 खेल ) 








बारहबा भाग: है ) छुलह कि 


हंस का 5 कक दिकक हक हित किक पक, हा कैसा 
जाई का हट. कक ओआ तह अकाल, ह2 व कवकात, ॥77, 





प्रधम भागा: अध्याय ६ जप है पनेन॑ | 
४... 5 बा 2 शगा शब्करण ४ विशेष संस्करण 3 | 
हाकाशय ऋगन 
5इसा हैः--' इम ने गीता को हि 











ख्यारुया के पढ़ने का सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त दुआ है । 
स्थामों जीने गाता को व्याख्या किसी खास्प्रदायि 
ञ जिशेषता प्रतिपादित 








यही रहा है कि गीता में श्री कष्ण भगवान्‌ ने जो कुछ 
उपनेश दिया है उसके उत्ह.ए साव के पाठक समझ सके । 
पे कटकल मेडीखन देहलोी | का मत हैः--* अन्तिम 
रुए। में जिखके अति विद्वान श्रीमान बालशंगाथर 
तिलक नें 7 न नरहस्ए नाम सल्् प्रकाशित किया है, हमारे 
खिल में बड़ा प्रभाव डाला था, पर भ्रोमान्‌ आरण० परत० 
नारायण स्वामी की गीता की घ्याध्याने इस स्थान के 
छीन लिया है |! इस पुस्तक ने हमे और हमारे भम्रित्रों को 
इसना मेदित कर लिया है कि हम ने उसे अपने नित्य प्रातः 
स्थ॒रण की पाढ़ पुस्तक सम्मिलित कर लिया है|” 
सजमपजरात पूना का मत हैः-- हिन्दों में गौता 
रण अपने हंग का पक ही निकला है.««««अर्थात्‌ 














आम ५८० 
३ ॥ ! ५ 






ह्ैश्कानक्रम का 


( के ) 


कः 


आदि के बाद गीताकः दाब्दार्थ, अस्वधार्थ और 
शिण्पणी लिखों शई है | इल स्यथ 
स्वामी जी ने स्थान २ पर विविधि 
हर पुश्मक का स्वोग सम्पन्न 
शह सूख का पंप: ४०7 होता विश्याई 
#* अधारुणा पेंकर चर्णान को अगला 
श | हैं। इसकी प्रकार प्रधंक अध्याय के अब्ल में 
का सवार देकर स्वामी जो ने इसे अल्प और बहुल 



















मिल हगी है। । खारदा 
हस्त गला के ललिल्ब4 कर वेश का बढ़ा उपकार किया है! 
हमारे पास ये दराग्ड ही नहाँ कि जिनके द्वारा हम स्थागों 








. 


(१) प्रदामवसानभ--४द सरमें उपतिषदों के आधार पर बेदान्त के 
गहल खिपय का बण घूल्य जिया जकिल्द १। रजिस्द १४) 
हि) हलिय लि>र प्रा; भांग १-इस्पमें स्वामी रामके उदू केस 
# । सृण्य जिन 'यक १) शाजिलह १७) 
में स्‍्थामी जो के थे पत्र हैं जो उन्होंने 
गराजस्था से अपने गुरु जो का मेज थे | 

का के) छा कफ 7 जआह कए)। 

(छ) राय पा «८ #कांझी 7 पके उयने अजर माप! 
डसलती आशय के दूसरों के भजन हैं | हू 7 सहित आ।। 
(#) राम वर्ष आग २ दस्त मे जनों जे साथ स्वामी जो 

की ऋरजिय जो जाली शी है | मृव्य जिन! जिम कहकर 
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| धक्वटोए, कहकर आह हक  खाउशॉर इंग इंदह! व 


ञ्क् 


पक! | कीडाह बन आऔयक वचछ७. ! , ज, 8 ए#968 0) 
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4डीट डक + ७ ह। (907 % कू छह 59.8 07 40005.7 (8 | ८, 

५7, 44 3ऑिवकीक 78 क हैं, | आजमा: वे /0-ह४॥कॉ2), (कक. 
(6408 /क / 07: हज), हि कक सकफ्शाहए ॥॥ . क्‍दालाह। 
पलक ही; ॥ कक हा डक बढ इब हा।ने लए 0१8008 दिल ते ॥: 
हैट# आहकी, मरवेिि्काब हि गये हहिक हि 23] 8988, आडाही हक-ऋहछओं 
पीकर. वीजकाजओ, >त्क+ 827 हक ॥ा73,.. ६७88 हँ)7 ॥ में तैआ, “न 

कटाई, 208 / 77: 9६ ह& +]]|. ऐै३ ६७. है ॥ के 28, कह 
05 कुऔआ एड एक वादा दिवस्क अडुस रफॉगिव ध्ा॥ ०१वें हक शहऐ2॥:88, 
हैइह। 60: कह दूँ है धर इू ०० ८६५५ जहा कक 2 वर 886 
है + शक स7 ११५ व अशपकह को रशररहह ह, /द्रिदकक / बे . ह0, 7) 7 ॥प 


 ' *, कं ५५ क्र ही के 
है / ६ है ४9३8. (७, 
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00000 00000 20 
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है॥॥ हिल केदत इेडाओतओी किक ग0, काका फिह54070,$% #586 ॥॥ 088 ह3],7 + 
8 शिज्कक कक 22770 77 कह कक बढााइक 8 6 5 8 &9708 
#% है # ४६ ४ दि का  आकचकक 5 5 52 आए 
खडओ ककडआ कै ता 2 2 0, कड़ी हक लए 56 


हूँ 9५, * के गध.. # ] 
| ०» भर 2 28 ११३4 कं पक 5, (५८ हे आर + दर न्‍ प 
हूं काट जमा की 2 जिकी की करा । | की हे हे कह है हुए ) 


अआछा 
. हैं. छह के. 
#॥४. कण जे २ है? १४ ४ 2 आल + 
दी | २६ शा 34 
' ] ह ७.7 | पर ला १ ४ २ 
| के 5 हे 





प्रिय पाठकों की सेवा में आज अन्थावछी का बारहवाँ 
भाग भेजते हुये चित्त से यही प्रार्थना बह रही है कि राम 
भगवान्‌ दिन प्रति दिन अधिक बल हम सर्बों को दे कि 
जिस से लोग के उद्देश्यों और मन्तव्थों के पालन में दम पूर्ण 
सफलोीसूत हो । अपनी प्रतिज्ञानुखार यह भाग पाठकों को 
सेवा में यद्यपि मास नपम्बर के आरस्भ में पहुँच जाना. 
चाहिये था; पर अपना प्रेस न होने के कारण एक मास का 
बिद्धम्त्र अवश्य हो गया । परन्तु गतवर्ष के बिल्म्ब को देखा 
जाय तो उसके सामने यद कुछ भी बिलम्ब नहीं, तथापि 
दिन प्रति दिन प्रबन्ध अधिक द्वोते जाने के कारण हमें 
पूर्ण आशा है कि अब इतना थोड़ा ख्रा बिलम्ब भी आगे 
को नहीं होगा । और इसी लिये प्रत्येक भाग का समय 
बाँध दिया गया है। आगामी वर्ष में (अर्थात्‌ दीपमालिका 
संबंतू ११७६ तक) लगभग १००० पृष्ठ स्थाईं ग्राहकों के 
पांस छः भागों. में पहुँचाने का छीग' ने निश्चय कर 
लिया है । और प्रत्येक भाग दो २ मास के बांद ग्राहकों 
की सेवा में पहुँचेगा | परन्तु प्रथम भाग में किश्वित्‌ 
बिलम्ब इतना अवश्य होगा कि मास जनवरी सन १४२२ 
के आरम्भ के स्थान पर उसके अन्त में पहुँच सकेगा । 
पदि मास जनवरी के 'अन्त तक भी किसा ग्राहक के 
पास भाग न पहुँचे तो वह कृपया अपने ग्राहक-नम्बर व 
पते को रुपष्ट लिखकर अपनी शिकायत भेजें । 


( २ ) 


बहुत दिनों से कई एक राम-प्रेमी स्वामी राम के 
विस्तृत जीवन चरित्र जानने की लालूखा प्रकट कर रहे हैं, 
क्यों कि राम की जीवनी की सह यता से वे राम को सहित 
उसके आदर्श के ठीक २ समझना चाहते हैं । इसलिये 
आगामी वर्ष के अछ्ली' में राम की जीवनी भी अ्रक्राशित 
होगी । आशा है इससे पाठऋगण का विशेष लाभ हेगा। 


आगामी बे के प्रत्येक भाग में बिज्ञाय १२८ पृष्ठ के 
कम से कम १६० पृष्ठ होंगे, जिससे छे भागों में ही लगभग 
१००० पृष्ठ आजायँगे | पर इसबार इस विचार को सन्मुख 
रल्लकर कि राम के अमूस्य उपदेश-रल हिन्दी जनता में 
सस्ते से सस्ते दामों पर पहुँच सके ग्रन्थावली के भागों को 
दो संस्करणों में निकालना निश्चय किया गया है | एक सा- 
धारण संस्करण और दूश्लरा विशेष । साधारण संस्करण में 
काग़ज़ सामान्य और जिल्‍द्‌ कागजी होगी । विशेषसंस्करण 
में कागज बॉढ़्या और जिल्‍द कपड़े की होगी । 

वार्षिक शुल्क साधारण संस्करण का ३) रु० पेशगी । 

और +» विशेष संस्करणका ६) रु० पेशगी होगा । 

प्रत्येक भाग रजिस्टर्ड पेकट द्वारा मँगाने वाले प्यारों 
को £) प्रति भाग के छदिसाब से ॥) और भेजने होंगे। 
फुटकर दम प्रति भाग का ॥72) और १॥।) होगा । 

. अन्त में अपने पाठकों से यही निवेदन है कि वे हमारे 
इस धर्म-कार्य में तन-मन-घन से हांथ बटायें, और जे 
वाषिक रिपोर्ट इस भाग में दी गई है उसे एक बार अवश्य 
दत्त चित्त से पढ़ें । ईश्वर करे हमारी यह थोड़ी सी सखेचा 
राम प्यारों को स्वीकार हो । मंत्री 


श्री रामतीथे पब्लिकेशन छीम । 


श्री स्वामी रामतीथे 


है सका "करी विकतीफिलफीडी लय कम की किशन अहम बनना कब भू अत 














9055 2 3] हु प ९ का; रू छर सन्‍क के ॥ गा ४ पु + ७७ ४००७ 
2 पं ] पु 4३% 8 > 0 ४ 
पु | कप & ; आय, है ३.0 % ् 
+ बे 2 ५ ५ हि तप * मु 
4, है: , ४. # 758 १० &३, » ७» है ५ डे * ५ 
* है + 34 ४ हक है "है ६8: || ४ मर 
हे ४ 
हज ' 
हर $ + डे ६ मर ग ४ ॒ 
के श््ि हे 2 के न्आँ ध कि मै मु 
4 पु ५ %.. ॒ 
४ ; * ] 
। पु ै हे 
दे हनन मै हद 
॥ मे 0 + 
कं है ४25 कक हेड 5 तु 
3) २ है रु 
है हज ६:५६ मु ४ पं ४3५ है 
8 हैं हे * ॥' + है * पा है हे 
- + ४! ६-२ १5-8३ न 
| * ४ $ 
जे ५ * 
; हु 5 ४ 
ल्‍ पु + या ५ * डे 
। *्४ं मर कर हा ४ है ॥ है हि 
हे दर ह 5 नि 40 0 56.0 ५ 
क 8 के के 4 की की. 
875 नि ४ हर 





(६४७८४ 902 


है| 


#847४८९॥5६७ (८:4६. (8 
| ् छ जे ०] के 


ञ्च्ड 


७ >> प्र कक 
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2 2 का 7 अलवर कट 
। च्य्द७ | का 
3 >+#* के । 


( आलेफ जद अव्वल नं० ७ ता० १२ ) 


+ हे ४ 
+ 3३% पे 
है हि 





जा 22, 8 का बल लभनन 


(३) अब हम अपने प्यारे की तीसरी आपत्ति की ओरे 
(जो पूव भाग ग्यारह के पृष्ठ ८६ में की. गई हे ) आते हैं [के 
डाराबेन के विकासवाद के मताजुसार शांति ओर खुलह: 
अयुक्त वा अविधेय हे, ओर उन्नति के लिये लाठी के बल से 
भेस ले जाना आवश्यक है । समस्त प्राणिवग ओर वनस्पति- 
वगे आदि में भी यही नियम्र प्रचलित हे । जो नियम- कि .सुश्टि. 
के अन्य विभागों में: प्रचलित हो, उससे मनुष्य. का-भागना, 
अनाचेत हे।” मा हक 3 3 पक न 


५ 8.६ 
पे है कु 
कुछ 


२ स्वामी रामतीथे. 

रामः--श्वोल्यूशन ( विकास-सिद्धांत ) के नियम जो 
डाराविन आर उसके अनुयायी [विज्ञानविदा ने बताए ह, यदि वे 
पशु आदि के लिये सच भो हो, तो भी ऐ समस्त सूष्टि में श्रष्ठ, 
प्राणि | तुझे कदापि-क॒दापि शोमित नहीं हे कि तू वन्य 
पशुओं की सेवा में घुटने टेक कर पांठ पढ़े आर उनसे यह 
उपदेश साौखे कि स्कॉथे-परता से हंमसकर [ उत्तेजित वा 
सतप्त होकर | दुबेली का-प्रक्क प्रीना ही प्रक्रते के नियमों 
का अलुसरण है, तीसमार खरा बनकर सांसारिक मनोरथ 
रूपी शव का आहार -करना भलाई है, ओर मुरदार खाते 
खाते आँखें मीचना हो इंश्वर-पूजा वा भगवत्‌-आराधन है | 

प्यारे | तुममिर्वाकित हो चुके हो / 70५! ॥&97९ 0९९४ 
8९!९८॥९९ ) । तुम्हारे लिये लगूर ओर चीते का युग (700८0) 
बीत चुका है। मनुष्य-भक्तण वाले नाखुता, दांतों ओर 
सींगो का राज्य भी बीत चुकां हे | फाड़ खाने या दुम 
हिलाने का समय नहीं रहा | तुम अब दक्‍्यानूस ( उपद्रवों 
शासक की तरह सूर्य,चंद्रमा ओर सब नक्तत्रों का इस छोटे 
से शरीर-जगत्‌ के गेदे मत घुमाओ | स्वाथेपरता से वाज़ 
आओ (वरत हो ) बसन्‌ इस शरीर-भूमि को परमार्थ के 
सूर्य पर. न्‍्योछावर कर दो, वार फे फेक दो 


यदि उन्‍नाते नर-भक्तण ही पर अवलबित हे, तो 
मनुष्यता ऐसी उन्‍नति से बाज़ आई | हरबर्ट स्पसर जेसे 
विश्व-विदित, विकासवाद के पक्तंवाती ने भी अपने [0909 
07 फ्राशांट8 (आअंचार-शास्र की सामग्री ) में स्वीकार 
किया है कि “यद्यापे बुद्धिहीन स्टाप्टि क लिये स्वाथैपरता' 
ओर युद्ध-विग्नह ही ऋमशः उंन्‍नाति का कारण रहेंगे, किंतु 
मनुष्य के लिये सहानुभूति, शुभेच्छा ओर स्वार्थ-त्याग' 





४ .. स्वामी रामतीथे: 


ढिंढोरा हे--“96/78 ए०पए्ा' 50|---अपने बराबर तां क्या; 
वह तुम ही हो । 7. "' | 


मन हमानम, मन हमानम, मन हमाँ । 
हर कुजा चश्मत फितद जुज़ मन मदाँ॥ 


अथ- मे वही हूँ, में वही हू,म वही हू । जिस जगह तेरी 
आख पड़े, उसका तू मेरे अतिरिक्त मत जान । 


भगवान्‌ बुद्ध ने एक राजा को हरिन पकड़े हुएए देखा 
इधर निदाष सगशावक की भयातुर सूरत (आकृति ', उधर 
चमकता हुआ अराक्षित फसा दिखाई पड़ने की देर थो कि 
भगवान्‌ बुद्ध मारे सच्ची पीड़ा के राजा के सम्मुख चित 
गेर पड़े, ओर ममस्पर्णी द्रवीभूत चित्त के साथ राजा से 
आथना की कि “आप निस्संदेह मेरा शरीर फर्स के अपण 
कर दीजिए, कितु इस मदभरी आँखों वाले म्ग को पीड़ा 
पहुंचाने से हट जाइए। मुझे अपने शरार से प्रीति नहीं, 
केतु इस सगशावक बिंचारे को जीवन बहुत प्यारा है ।”” 


.. पाठक आप विचार कर सकते हैं, ऐसे अवसर पर 
राजा साहब का पाषाण-हृदय अहल्या बनकर कहाँ उड्ध 
गया होगा । इन अतदाहवाले वाक्यों ने राजा के बबरता 
पूण वा भयानक सकलल्‍प पर किस प्रलय-काल का कुल्हाड़ा 
चला [दिया होगा | बुध के आत्म-समपंण ने राजा' के हिंसक 
हृदयं को कितना आधिक विदौण किया होगा ! हज़ारों वर्ष 
'बीत गए कि वह बुध जो हरिन के हेतु प्राण देने को तत्पर 
,सा, आज तक कराड़ा मनुष्या पर राज़ कर रहा है। वह 
इंसा जिसका कर्थन हे कि "एक गाल पर कोई तमाचा 
मारे तो दूसरा गाल उसके आगे करदो”” वह ईसा देश के 
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देश अधिकार में. ले आया] कया हिंदुओं को विकास 
सिद्धांत (वा परिणाम बाद ) का शान न था ? 
प्रोफ़ेसर हक्‍सले ने स्वीकार किया हे -- 

“१0 इमए ॥ठगापए्र  तातीता ७०९९8, 00 छ07 
छत पांगणा फव्ड वियावन्ात 700070, ॥288 0९078 ?ि8फ 0६४: 
[३878 फ्र8 00"! 

अझर्थे- भारत वषे के ऋषियों का तो क्या कहना है जो 
ठासेस के निवासी पाल के उत्पन्न होने से बहुत काल पूर्व 
विंकास ओर अवतरण के सिद्धाता से भली भांति परिचित थे। 

श्री रामानुजाचार्य ने अत्यत योग्यता पूवंक इस सिद्धांत 
को सिद्ध किया है । सांख्य के कत्ता ने भी सांसारेक 
विकास को सविवरणु दिखाया हे-- 
निर्भित्ते अप्रयोजक प्रकृतीना | वरन्‌ भदस्तु ततः क्षात्रकवत्‌ ॥ 
( योगदशन ) 
अथ--जीवात्मा में प्रत्येक शक्ति पहले ही से विद्यमान 
है| एक चींटी में वह. समस्त शक्किया निहित हैँ, जो बह्मा मे 
स्पष्ट हैं। नदी अपन वेग से सब स्थान पर एकही जसी बहती 
जा रही:हे, जो कृषक अपने खेतवाला बंद हृटाण्गा उसके 
खेत मे पानी तत्काल भर आयगा । 


भारतवर्ष मे यह अंतशैक्ति ( नदी ) विकास-बाद का 
कारण स्वीकार की गई है | हिंदू लोग विकासबाद से भला 
भाँति परिचित चले आये हैं, फफितु उन्होंने लड़ाई-झगड़े को 


क.. रैंप 


विकासवाद का कारण कहीं नहीं निरदेश किया है । 

... श्री रामाजुजाचार्य जी के मतानुसार छोटे दर्जों में 
आत्मा एक (००778९०४९१ ७7४7४) खेकुचित अथांत्‌ 
घुटे हुए तार के समान हे ओर फेलना चाइता है। विस्तार 


छू . » स्वामी रामतीथ.. .. - 


के लिये एकत्रित बल से- विकास का होना आवश्यक है। 
जो कारण इसके संकोच ( ८०॥४8८४०४ ) का हेतु हैं, वे 
पाप हैं, ओर जो इसके विकास में सहायक हें, वे पुएय वा 
शुभकर्म हैं। अब यह आंतरिक विकास-शक्ति इवोल्यूशन 
( परिणाम ) का कारण है | अविद्या के कारण इस शाकि 
का जहां विरोध हुआ, भगड़ा-बखेड़ा ( 87प४88० ) और 
दुःख ( [0४॥ ) प्रकट हुए । जैसे गंगां की तीक्षण धारा 
को चट्टान या पत्थर जहां रोकने वाले हुए, 'वहां कोलाहल 
मचा ओर तूंफान आया। ( गोहना भील वाली घटना, 
कदाचित्‌ अभी स्मरण होगी ) । कप 

'. खनिज वग, बनस्पति व और भाणिवगे में. मनुष्यों 
की अपेक्षा अविद्या जन्म से है, इस लिये जड़ वर्ग, बनस्पति' 
वर्ग, ओर प्राणिवर्ग को आम्यन्तर विकास-शक्ति के रुकावट 
का पेश आना आवश्यक है, और युद्धविश्नरह अथवा 
लड़ाई-भगड़े का होना भी अति आवश्यक है। किंतु यह 
लड़ाई-फगड़ा उनके विकास का यथा कारण नहीं, बरन 
एक अंश में प्रतिबंधक है । जैसे जहां कहीं गाड़ी की गति 
आरंभ होगी, रगड़ का व्यवहार आवश्यक होगा | कितु यह 
रगड़ गाते की सहायक नहीं।.... 


.' आयी लोगों के मतानुसार सृष्टि के अन्य वर्गों की अपेक्षा 
महुष्य आजन्म अविद्या खे बहुत कुछ मुक्त हे, और 
इसी लिये अपनी करनी और रहनी का उत्तरदाता माना 
जाता है। मलुष्य-शरीर में आमभ्यन्तर' विकाश-शाक्ते का 
निरोध उसी हद तक होगा जहां तक भीतर  पाशविक 
जड़ता ( अविद्या ) की गंध शेष हैं; और लड़ाई -भगणड़े का 
कारण तो होगी अविद्या, किंतु उन्नति और विकास का 
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कारण अतशक्षि । अतः यह परिणाम निकालना कि 
“उन्नाति ओर विकास का कारण युद्ध ओर लड़ाई है” 
 नितांत मिथ्या है । 


इतिहास इस बातकी साक्षी देता हे कि ' भेड़ो ओर 
भेड़ियों के युद्ध ( 706 2९९9 ४४7072 06 ए076४ ) म, 
जा शताव्दियों तक ख़त्म नहीं हुआ करता, अंततः विजय 
जब होगी तो शांतिप्रिय ओर प्राण न्‍्योछावर करन वाली 
भेडो की होगी । देख लोः:--भेड़ियों की जाति तो नष्ट होती 
जा रही है, ओर भेड़ा की कितनी अधिकता है । 

._. एक वह दिन था कि यूनानियों के दल-बादल लश्करों 
की दोड़-घूप से भूमि कांपती थी, आज फेलकूस 
आर सिकंदर के देश की कहानी बाकी रह गई 
है । एक दिन वह था कि रूम की राजधानी की ध्वजा 
भूमंडल के लगभग प्रत्यक स्थान पर लहराती थी, आज 
करैसरां ( ९०४८६००४ ) क [सहासनां पर मकांड़या जाल 
तन. रही हैं । एक वह दिन था कि आफरासियाब, फरेंदू 
ओर केकौस की आसंख्य सेनाएं ओर घोड़ों की टापो 
से स्विस्तत आरण्यो में “ ज़िमीं शश शुद्‌ व आस्मा गश्त 
हृश्त” (पृथिवी छे हो गई ओर आकाश आठवा हो गया, का 
मामला हो रहा था। आज वही मुट्ठी भर रूस्तमजी, 
'खहरावजी आंदि फ़ारस से अलग होकर भारतवष में 
काल व्यतीत कर रहे हैं । मुग्रलो का चमकता चाँद भी 
दो दिन की चमक दमक दिखाकर बिलकुल फीका पड़ 
गया, ओर कई बलसंपन्‍न साम्राज्य सागर की लहरों की 
भाति उत्पन्न होकर मिट गए | 


पर्दादारी मी कुनद बर कसरे-केसर अन्‍न्व वूल | 


दे ,. स्वामी रामतीथे, : 
-बूम नोबत मी ज़नद बर गुबंदे-अफेरासियाब ॥ 
अशथैे- रूम के बादशाह के महल पर मकड़ी पदोांदारी 
करती है ( अथात्‌ उसे जाला तनकर ढाप रही है ), आर 
उल्लू अफ़ससियाव के शुबद॒ पर अब नोबत बजा 
रहा है [अथोत्‌ अब वहां मनुष्य के स्थान पर उल्लू 
बाल रहा है ) | 


कितु वह जाति जो यूनानियों के प्रकाश ( ज्ञान ) का 
खोत थी; वह जो उस समय उपस्थित थीं.ज़ब रूमी 
साम्राज्य की नीव भो नहीं पड़ी थी, ओर जब वतेमान 
समय की योरपियन शाक्कियों [ राष्ट्रों ] के पिता-पितामह 
जमनी के जंगलों में नग्न फिरते थे; वह जाति जिसके 
आदि का पता लगाने में इतिहास की आँखे फटती 
हैं; वह जाति अपने देश में आज तक बीस. करोड़ मोजूद 
हैं ओर बढ़ती-फेलती रहेगी । क्‍यों ?--क्योंकि उनका 
प्रत्येक वाक्य “ओम आनंद” से आरंभ होता हे, और 
“शांति ! शांति !! शांति !!!” पर खत्म होता हैं; क्योंकि 
युद्ध विश्नह के स्थान पर वेराग्य ओर त्याग उन का शस्त्र 
' है; क्योंकि आर देशों को बिजय करने के स्थान पर अपने 
आप को विजय करना उनका आदश हे । इंश्वर को 
अल्ुग्नह इस जाति पर हे ओर स्हेगा। यही जाति हे. जो 
मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिये चंदा देती हे ओर 
ईसाइयों को गिरजे तेयार करने में सहायता देती हे । 

ससार में प्रत्येक देश अपने एक कतैव्य को लिये हुए 
हैं | मारत को ब्राह्मणपन (?7/९8( 07 78७०७) की ड्यूटी 


मिली हुई हे। किसी को सांसारिक तृष्णा ने व्याकुल 
किया हे, किसी को भोगेच्छा ने विचलित किया है। 
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हिंदू तो. वही हे जो केवल .राम पर प्राण-समर्पण करता हे, 
ब्राह्मण वही हे जो अपनी जिह्ा से यह गा. रहा हे-- द 


हम नंगे उमर बितारंग, भारत पर वारे जाएँगे । 
सूखे चने चबाघधगे, भाइयों को पार लगाएँगे॥ 
, रूखी रोटी खाएँंगे, मस्त पड़े रह जाएँगे। 
'. गाली ताना खाएंगे, आनंद की भकलक दिखाएँगे ॥ 
।.. खलां पर नंगे जाएँगे, पर एणकोन्नह्म लिखाएँगे। 
+ न नै ++ 
- लत खुदेन अज़ तमनन्‍नए-दोलत बराय चें। 
 ह़वारी कशीदन अज़ पणए इज्ज़त बराय चे ?॥ १॥ 


._ग्च बदस्त बुखल ज़ मरदां बले बखोल। 
 गर माले-खुद नदाद अदावत बराय चे?२॥ 
नाली ज़ बे मुख्वत्तिये-अहले-रोज़गार।. 
अस्मा बिगो उमेदे-मुरब्बत बराय चे?३॥ 
. मतलब अगर गुज़श्तने-उमर अस्त दर खुशी | 
:. बगुज़र ज़ मतलब ई हमा ज़हमत बराय थे ? ४ ॥ 
बगुद़्र अजा ढुका कि खरीदार नेस्ती। 
बेहदा जंग बरसरे-क्नीमत बराय चे?५॥ 
अशथे--(१) धन की चाह में संसार की लाते खाना, 
किस लिये! ओर मान के लिये अपमान सहना किस लिये? 
(२) यद्यपि मलुष्यों के लिये कंजूसी बुरी हे, किंतु 
कंजूस ने यदि अपना धन नहीं दिया, तो उससे शज्रुता 
किस लिये 8 ला 
(३) तू ससारी लोगों की बेमुरववती की शिकायत 
करता हैं, [केतु बता कि मुरख्यत [| शिष्लाचार ] की आशा 
तुझे उनसे किस लिये हे ? ॥ 


... स्वामी रामतीथ.. 


(७) यदि तेरा मतलब आनंद में आयु बिताने का हे, तो 
इस मतलब से दूर हट, इन समस्त कष्टों को तू किस लिये 
सहता हैं : | 


उस दूकान से भी अलग हट जिसका कि खरीदार 
तू नहीं हे, मूल्य के ऊपर व्यथे लड़ाई-दंगा से क्‍या लाभ ! 
योरपवालों को पवेत श्रीरियों ओर पत्थरों की बनावट 
जाँचने दो,भारतवासी तो वहां शिवशंकर ओर शक्ति ही देखेगे। 
कोई नदियों की लम्बाई-चोड़ाई ओर मोहाना पड़ा ढूँढे, 
भारतवासी तो नदी की प्राण-आत्मा [ गंगा | ही से बाते 
करेंगे । किसी के लिये वायु ओर अग्नि तत्त्व हों, किसी 
के लिये प्रिश्चित सही, हिंदुओं को तो परमदेव ही सूमकता 
है । जिसका जी चाहे फूलों को काट-काटकर पंखड़ियां 
पड़ा गिने [304979], जिसका जी चाहे उनसे स्व्रियों की 
सेज सजाए, हिंदू तो उन्हें पूजा के लिये प्रिय समभते हैं । 
उनको तो पीपल, तुलसी, गाय ओर सांप में भी देवता ही 
दशन देता है । मछली ओर कछुआ भी अवतार [परमेश्वर] 
हैं। कुशा ओर भोजपत्र भी पवित्र हैं। कोन वस्तु हे जो 
आनंद कंद की दृश्य नहीं हे । सच्चा हिंदू तो नारायण ही 
में रहता सहता ओर निवास-प्रतिवास करता है | योरुप 
के ज्योतिषियों ! आपको तारों का लोक दिखाई देना 
मुबारक हो; भारतवासी तो वहां ज्योतियों की ज्योति _ 
[ १06 ४8४6 0£ ॥8॥6 ] को देखेंगे-- 
चनन्‍न चढ्या कुल आलम देखे. में देखा आबरू मंही दा 
इन किस थों आप छिपाई दा ? 
. . माया रूपी ड॒पद्ने पर वारे न्यारे जाते हो | इसी पर बस 
मत करो। यह माया का दुपद्मा उठाकर सुन्दर कपोल 


सुलह की जंग ? गंगा तरग,- के ह१ 


ध्योरे श्याम खुन्दर पर मन ओर आँखों को भोंरा बना दो; 
मरा द्र दिल बग्रेर अज़ दोस्त. चीज़े दर नमी शुजद 4... 
'बारिवलल्‍वत ख्रानए-सुल्तोाँ कसे दीगर नमी गुंजद ॥. १... 
दुरूने-क़सरे-दिल दारम, यके शाहे कि गर गाहे। 
ज़ दिल बेरू ज़नंद खेमा, ब बहरो-बर नमी गुज़द)॥ २ 
अथ--मेरे हृदय में प्रातम के अतिरिक्त ओर कोई वस्तु 
नहीं समाती है| बादशाह के एकांत-स्थान में कोई दूसरा 
मनुष्य नहीं जा सकता ॥ १ ॥ हृदय-मादेर मे. में एक ऐसा 
बादशाह रखता हू (अथांत्‌ मेरे हृदय में एक ऐसा बादशाह 
है ) कि यांदे वह कभी हृदय से बाहर ख्रेमे गाड़ दे (अथांत्‌ 
यदि वह कभी हृदय. से बाहर आ जाय ), तो.जल थल में 
न समा सके ॥ 


पाश्चात्य देश निवासियों |! तुम मानवी शरीर के रक्त. 
आर हाडेयो से हाथ बहुत भर चुके ( 377800779 ) | आओ. 
अब इस शरीर में उस महान ज्योतिस्स्वरूप का दशेन' 
करना सतीखो ॥ द 


हंसः शुविषद्धखुरंतरिक्तसद्घधोता बेद्षिदतिथिदुरोणसत|। 
नषद्दरसदतसत्‌ वयोम सदब्जा गोजा ऋतजा आदिजा 
ऋतबहत्‌ । 

तात्पये--आअकाश की ओर दृष्टि डालो, प्रीतम हंस 
(सूये ) बनंकर प्रकाशमान हे । आकाश ओर भूमे के बीच 
देखो, प्यारा वसु ( वायु) बनकर मस्ताना चाल चल रहा 
है । पृथिवी पर होतञ्र (अग्नि ) के भेस मे ब॒ला रहा है । 
वही अतिथि बनकर घर में आता हे। मनुष्य के रूप में तेज 
देशोता है; उजेले में वही चमकता है; व्योम (५06० ))-में 
वह है; पानी में वही ( जल जंतुओं के. नाम .से ) उत्पन्न 


श्र .._,. . स्वामी रामतीर्थ. 


होता है; भूमि पर वहीं ( वनस्पति के रूप में) उत्पन्न 
होता है, यज्ञ में वही प्रकट होता है; पहाड़ों पर वही (नदी 
भरनो के. वेष मे ) निकलता है । वह सत्य हे, वह महान हे। 


चपां में चतुभुंज, मोतिये मोहनलाल । 
_ केंशवान में केशव, अरमुद्टे गिरधारी हे ॥ 
: : गुलाब में गोपाल लाल, सोसनी में स्याम भाल। . 
,- सेबती में सीतापाति, मरुवे मुरारी है ॥ 
,: नरगिस में नारायण, दामोदर दाहदी में । 
क्योड़े में कृष्णुरूप, श्यामतन धारी हे ॥ 
. अनंत फूल फूलन में, फूल्यों अनंत राम । 
, फूल-फ़ूल पात-पात वासना तुम्हारी है ॥ 


[ ॥ सी 0 


इंद्रिया से श्रष्ठतर, विचित्र शाक्ति भरे, सच्चे आनंद ओर 


पवित्र जीवन की शिखर (केलाश ) पर विचरने वाला हिंदू 


शब्द-शास्त्र ( व्याकरण । क्‍यों हाथ में लेता, हे ? क्योंकि 


$ 


पाणिनि' न यह दावा किया हे कि उसका. विषय मुक्ति का 


द्वार हो सकता हे। महात्मा पंडित ज्योतिष-शास्त्र का किस 


लिये अध्ययन करता हे ? केवल इस लिये कि वेद का एक 


अग (नेत्र) हे । धर्मात्मा बआाह्यण को ओषाधि ( जड़ी, बूटी, रस 
आादे ) के बनाने व करने में क्‍या प्रीति हो जाती हे ? कयाके : 


उसने खुना हे कि कुछ ओऔषधियाँ शुद्ध सतोगुण को 


बढ़ाती हैं, ओर इसी हेतु परमेश्वर से मिलने का सामान हैं। 
तक वादी अपने न्‍्याय-शास्त्र की ओर हिंदुओं. का चित्त 
कभी आकर्षित नहीं कर सकते थे, याद अपने ज्ञान को: 
सखार से मुक्ति देने वाला न वर्णन करते | साहित्य को. 
कंवल धम अथे आर कांम ही का साधन नहीं सिद्ध किया 


बरन मोक्ष दिलाने वाला भी कहा हे । 


5 


सुलह की जग ? गंगा तरंग. १8 


हदुआ के लग भग सब छुद सांसारिक बखेडो ओर 
जन-प्रीति (इश्क़ मिजाज़ी ) का तो नाम ही नहीं जानते 
यादे जन-भीति को कहीं स्थान दे भी दिया है, तो परमेश्वर 
को भांक्त आर ज्ञान. अपनी कलक दिखाए बिना .नहीं रहे । 
हृदी-भाषा का एक कवि प्रशंसा तो अपनी प्रिया के नयनों 
नित्रों] की कर रहा हे किंतु भगवान के समस्त अवतारों के 
नाम बोल गया है | 
. मंच्छु-सम थरथरात, उगद्नत दर कच्छ भात । 
 बावन से छलबे को, निश्चय कर हैरे हैं॥ 
खांत न निहारे हिया, फाड़े बारह-सम |। 
 अड़बे को परशुराम, फिरत न फेरे हैं॥ 
. . ताक्ण नरांसह कद॒हों, बोध अबलोकवे को। 
'तारबे को राघव, यह ग्वाल चित मेरे हैं॥ . 
मोहिबे को मोहन, कलंक बिन निःकलंक | 
. दसों अवतार कद्हों प्यारी ! नयन तेरे हैं ॥ 
हिन्दुओं का साहित्य तो ज्ञान ओर भक्किं के समपेंण हो 
चुका है | भगवरत्पाति अपने सारे चमत्कार दिखाती है | 
.. कशांशंणा77०४९३६ 7 थ)] ३६5 779868 
अथ--धम अपने प्रत्येक स्वरूप में विद्यमांन हे । 


राग-वंद्या क्‍या प्यारा लंगने लगी ?-क्योंकि नागद 
याज्ञ-वल्क्य, गारांगः आदे मुनि लोगां ने यह साक्षी दे दी 
कि सामवद के गायन में उपयोगी होने के अतिरिक्त वेसे भी 
भजन सकांतन मन का वश सम लाने का सरल साधन हो 
सकता हैं ।हदुओ के यहां नाचने का कुछ मूल्य नहीं, 


श्छ .«“ ““शवॉ्मी रामतीर्थ, 


कितु , प्रेम के ज्ञोर से राम के आगे नाचनेवाला भी राम 
की भाति पूजा जाता है ।- ् 


नाचना जो' चाहे तो नाच रघुनाथ आगे। 
7? गायाजो चाहे, तो गोविंद गण गाओजी ॥ 


भागना जो चाहे तो भाग मंद कामो से । 
आया जो चाहे तो राम-शरण आयवो री ॥ 


शरार का मोड़ना-तोड़ना, हड्डियों को ढीला करना, 
शरीर को. तपाना, मांस को. खुखाना [ अथोत्‌ हठयोग के 
आसन, बद्ध मुद्रा, आदि | भी स्वीकार हैं, क्‍योंकि यह 
खुन लिया है कि सत्य-धाम तक पहुँचानेवाली सौढ़ी का 
हठयोग॑ं भी एक दंडा हे | किंतु हाय ! चांदी सोना जिसका 
नाम खुनंकर सादे लोगों की आँख खुल जाती हैं, जिंसके- 
लिये घरों मेंःखेटपट ओर देशों में कोलाहल मचता हे, 
वह चादा सोना हिढुआओ के यहा सच्चे आनंद का देने बाला 
सिद्ध नहीं हुआ । विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने सिद्ध कर दिया कि 
_त्याग' त्याग, निःसंन्देह त्याग” आनंद और मुक्किका 
खांन्नन है । सोलह आने का रुपया धोखा खाए हुए मूर्खो 
का माना सोलह कला-युक्क भगवान्‌ से भी अधिक सम्मान 
याग्य हो, ।करतुससार का टंका पेसा सच्ची राजधानी में 
व्यर्थे हैं,: बरन्‌ अप्रचलित ओर खोटे सिक्‍कों जेसा है । 
नीचे के शब्द एक सच्चे हिंदू के मन की दशा दिखाते हैं-- 


च्ब 


:- जक्ष आूख प्राते अनाज, तृषावत जल खेती काज । 
7» जसेमूढ़ कुुब परायण, तसे नामे प्रीति नारायण ॥ 


दिलाओ बज जय 
८: 
छ 


नामे भातः नारायण लागी, सहज सुभाव भयो चेरागी। 
जेसे कामी कामिनी प्यारी, वेसे नामे नाम मुरारी ॥ 


सुलद कीं जंश ? गंगा तरंग. श्र 


भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, मा को बच्चा, विषयी 
को स्त्री बसी प्यारी नहीं होती, जेसी सच्चे हिंदू को 
सत्यात्मा [सत्यवस्तु] प्यारी होती छे ।-- 


यार ड़े दा सानूं सत्थर चेगेरा, भट वे खेड़ियां दा रहना। 
सूल . खुराही खझज़र प्याला, विनग कसाबां दे सहना ॥ 
तात्पयेः - यदिं शोक-भवन-कुंज | शमशान ] में सच्चां 
प्यारा नहीं भूलतां, तो वह स्वीकार हे, किंतु वह राज- 
भवन अस्वीकार हे जो प्यारे को याद से बिसार देता हे | 
रक्त निकालने वाले नोकदार कॉटे, मदिरा की खुराही की 
भांति प्रियः छू, ओर ख्ेज़र प्याल के समान प्यारा हे, 
वधिक के कुल्हाड़े सिर पर बरसने अगीकार हैं, इस शर्ते 
पर कि हमारे प्रेममाजन की दूरी [ प्रथकता] नहो। 
 ऐसो उच्च दृष्टि वाले भारतवासियों के निकट सोने 
चादी की भला क्या पूछ ? सोने चांदी के काम को तुच्छ 
न समभते तो ओर क्‍या ? सोनारों को: शुद्ध-पेशा माना 
गया। जंगली में नंगे शरीर रहकर ओर फल फूल खाकर 
अध्यात्म-विद्या में समस्त जीवन व्यतीत करने चाले 
ब्राह्मयों को कपड़ा, तांबा . लोहा, लकड़ी, मिट्टी आदि के 
व्यापार बिलकुल निरथेक, निस्सार ओर बच्चों के खेल 
क्यांकर न मालूम होत | 


चित्र बट तरोमूले शिष्या दद्धा गुरुयुवा 
'  शुरोस्तु मन व्याख्यान शिष्याश्च छिन्‍न सशयः ॥ 


अथे--बट के पेड़ के नीचे बड़ी बड़ी आयुवाल जिज्ञास 
एकत्रित थे। गुरू छोटा. आयु का था। विचित्रता यह के 
गुरू ने जिहा नहीं हिलाई, पर सबके संदेह निव॒ृत्त कर दिए। 


यहं केसा व्याख्यान हे (-- 


श्द्र स्वामी रामतीथे. 


मुश्राल्लिम कौस्त / आरेफ; दामन-सहरा दाबस्तानश; 
सबक ? ख्ामांशोी व लरजा तेंफ़ल सबक रूवानश । 
अथ-यहां शुरू कोन हैं / वह्मज्ञानी, ऑर जगल्न का' 

दामन उसकी चटशाला हे | इस चटशाला में पाठ क्‍या हे? 
मानता, ओर मेरा कांपता हुआ हृदय उसके यहां पाठ , 
'पढ़नेवाला लड़का है | इस परम शांति ओर सच्चे आनंद 
के खोजनेवालों ! परम सुख के आमिलाषियां को शारीरिक, 
आर मानसिक वा वेषयिक आवश्यकताओं से सबंध 
केवल नाम मात्र का था । 


अतः दर्ज़ी, ठठेरा, लोहार, बढ़ई, कुम्हार इन सब को 
भी शूद्ध-पेशा कहा गया | इसके यह अथे नहीं कि इमारत 
आदि का काम उन दिनो बहुत भद्दा होता था। इस" कला 
में उन लोगों की योग्यता के प्रमाण बहुतात से मिलते हैं । 
पर ब्रह्मविद्या के साथ इन व्यवसायियों का सीधा संबंध 
( 0॥76०८४ 7९)७४09 / न होने के कारण शूद्रों ही की भ्रणी 


. मे व गन गय। 


भारतवासियों ! ज़रों आंखे खोलकर देखो, तुम कहाँ: 
आकर गिरे । आज ब्राह्मणों के बालक [ महर्षि-कुमार ] 
इंट, चूना, लकड़ी, लोहा की विद्या [इंजिनियारिंग] को उस _ 
( सिंहासन ) पर स्थान दे रहे हें जिसको ब्रह्मविद्या 
शोमित :करती थी; कोहेनूर [ अनमोल हीरे .] को मुकुट से 
उतार कर उसके स्थान पर कोयला रख रहे हैं । हाय ! 
तुम अपने सिर को आइने म॒ तो देखते / 


अय .पाश्चात्य, विद्याओं ओर कलाओ कीं गंध सेः 
हक्क़ा बकक्‍का हो ज़ानेवाल- मेरे प्यारो! तुम्हें खम. कहां: 
तक बताए | तुम स्वयं ज़रा होश में आकर गोर क़रो तो: 
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पता लगे कि ये सब रेल, तारे, तोपे, बंदूक, स्टीम इंजिन, 
कारखाने आंदे जिनकी प्रशंसा में गददद हो रहे हो, एक 
इच भर भा पेछुले लोगा की अपेक्षा आज कल के लोगों 
का आंधक आनद नहीं दे रहे। सब ऊपरी हुदा हाट 
(एरथ्गा9। ही हे । रा 

राम यह नहीं कहता कि पिछले समय की बहलिया 
आर यकका का फर नए [सरे से अ्रचालेत करो, और धूष्ट 
वा बिजली की कला को भारतवर्ष में पगा न रखने दो । 
उसकी मनन्‍्तव्य यह हे कि इन नवीन पाहनों को उचित 
मूल्ये ओर मान पर लो। वह बात न हो के घोड़ा मोल 
लिया था अपनो सवारी के लिये, उल्टे हमको ही गिशा 
कर वह रादने लग पड़े बिल्ली के बदले पवित्र माता 
( ब्रह्म विद्या / को न बेच दो । एक ( अनावश्यक ) दिल्‍लगी 
के खेल में अपने आत्मा ओर प्राण की बाजी मत हार दो 
खुख को खोज में खुख के घुरें मत जड़ा दो | वर्षा ऋतु में 
पपीहा पानी को बूद के लिये अधीर होकर ऊपर को उड़ता 
है, किंतु बरसते जल में प्यासा रहता हे, पानी की खोज 
ही पानी से वंचित रखती हे । इस बरसाती जानवर वाला 
दशा मत होने दो । रीछ की भांति मित्र के मुंह से मकखी 
उड़ाते-उड़ाते [मेत्र को थप्पड़ से प्राण हीन मत करो। 


अकगाणत में एक मिन्‍न (478८007) के अश : गधा7- 
679407) को बढ़ा देने से रक़्म का मूल्य बढ़ जाता हैं; कितु 
याँदे साथ हो हर ( 668707क/07' ) भी उसी निष्पांत्त 
(7850 वा सख्या ) से बढ़ जाय, तो मूल्य वेसा का वेसाही 
रहता है। जेसे | ३३ २८ बैठ पटल । यंडी दशा" पाश्यात्य 


कलांओं ओर आविष्कारों की हे । वेद अंश ( विषय-भोग 


० 


रद .. स्वामी रामतीथे. 


का सामग्री) को बढ़ाने की चिता में हैं. और इस उपाय 
स. आनंद को राशि को अधिक किया चाहते हैं-- 


आनंद- विषय भोग की सामग्री 
तृष्णाओं का समुदाय 

भारतवासयों : उनका अनुकरण तो करने लगे हो; 
कतु दुखना।क अश को बढ़ाते समय हर ( तृष्णाओं का 
समुदाय ) उसा निष्पात्ति (संख्या ) स नहीं, बरन उस से 
भा आधक सख्या से बढ़ा जाता है । जैसे नशे बाज आनंद- ह 
के लय इधर अफीम या शराब के सेवन को नित्य 
सात बढ़ाता जाता हैं, उधर नशे की तृष्णा भी बेसे 
है। आश्चक होता जाता हैं । जो आनंद आरंभ में बहुत थोड़े 
पास्माण मे प्राप्त होता था, वह आनंद अब अधिक परि- 
माण से नहीं मिलता। आयु व्यर्थ में नश्ट हो जाती हे। 
>फशाम या शराब का मुहताज बिना मतलब बनना पंडता 
हे । या भी तो दखो, अश को कडों तक बढ़ा लोगे । भोग 
के सामान कहां तक एकतजित करोगे । बाहरी सामान अप- 
रिमेंत कभी नहीं हो सकते, सेव भिन्न [77'8८007] कमी 

हा रहगा। इसी आनंद की राशि को बढ़ाने के लिये 
हिन्दुओं की शेली यह हे कि तृष्णा को, जो हर के स्थान 
पर है, केस करना आरंभ करदो | तृष्णा ज्याँ ज्यों सिमटती 
जायगी, आनंद बढ़ता जायगा । जब बिलकुल शून्य हो 
जायगा, तो अश चाहे कुछ हो, चाहे न हो, समस्त राशि 
अनंत हो जायगी। औरयहंसलषष्णा | हर) केवल ज्ञान के द्वारा ' 
हा ।मट सकती हैं, ओर किखीः उपाय से नहीं। 


5 > मलुप्य ने लली-मजनू की कहानी पढ़ी.। पढ़ते ही 
सजन्‌ बनने का इच्छा उठ ओआई । अपनी स्त्री को त्याग कर 
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लेला का एक [चेत्र बना लिया ओर छाती से लगाए फिरना 
आरभ कर दिया। अब मजनूँ वाला पेम तो चित्त में था नहीं, 
पर हा मजनू का प्रेम-पात्र तत्काल ले लिया; धिकक्‍कार है 
उस मजनू पर | न इधर के रहे, न उधर के रहे । आज कल 
के भारतवासी / यदि तुमको अंगरेज़ों का अनुकरण करना 
हा स्वाकार हूं, तो मेरे प्यारो ! उनका प्रेम ( साइस, दृढ़ता, 
एकता ) ले लो, डनकी सनक अहण करलो, किंतु उनका 
अमपात्र लली ( ससार के नाशवान भोग-विलासों ) को 
मत अहण करो। मजनू ओर अलजु॒रक्त बनना हो, तो अपने 
घर का अत्यन्त तेजो-मयी ब्रह्मविद्या ( आत्म-ज्ञान ) पर 
बनो । अपने पहलू से चन्द्रमुखी प्रिया को उठाकर संसार 
रूपी बुढ़िया के चित्र पर दीवाने ओर आसक्क होना तुम्हें 
कलक लगाणगा। हाँ इस संसार रूपी बुढिया को अपनी 
चंद्र॒कांता ( ब्रह्मचिया ) की एक तुच्छु दासी बना लेने में 
कुछ हजे नहीं हे । क्‍ रा 

दान गवाया दुनी से, दुनी न चदली साथ। 

पर कुल्हाड़ा मारिया, मूरख अपने हाथ ॥ 

स्वगृहे पायस त्यत्कवा मभित्तामटति डुमेतिः |! 

थ--अपने घर की मलाई त्याग कर भीख मांगने को 
मूंखे के अतिरिक्त ओर कोई नहीं जाता। 
' 'इतिहांस साक्षी देता है।कि शाक्कि से भर देने वाली ब्रह्मविद्या: 
का भारतवासियों ने ज़ब कभी तिरस्कार किया, तभी नीचा 
देंखा; अपने स्वरूप के महत्व को भूलकर हिंदू लोग जब 
कभी स्वार्थ परता के वश में पड़े, मरे । 


अभी समय है, सभल जाओ, . शरीर के कीचड़ से 
निकल आओ । अपने शुद्ध स्वरूप में डेरे लगाओ । शिवो5हं 


२० स्वामी रामताथे 
शिवो5६ं की ध्वनि उच्च होने दो | ओर आनंद के केलास 
पर पवित्र 5? का फुरेरा लड॒राने दो । 3०. 3० 
हरि संग ब्याह रचो रंग रंगना 
 आझ रे बमना  बंठों मोरे अगना | 
खोलो रे पोथी, विचारों मोरे लगना ॥ 
गाओ रे सोहले, देखो शुभ शगुना, 
इरि संग गमन हरी #संग॑ [संग [ना ॥ 


अद्वेत सिद्धांत (भगवान्‌ शंकर) के अलुसार आत्मा में 
विकास या संकोच [या संवृद्धि वा अपच्षय ] नहीं हो 
सकता, वरन केवल माया मे होता है । 
घर की चारदीवारी से उत्पन्न अधकार उसी घर 
को छिपा देता हे, जेसे सूर्य ही की तीदण प्रभा सूर्य को 
देखने नहीं देती. ज़स नदी से उत्पन्न फेन नदी को आवृत 
कर लता है, जेसे रज्जु ही में कल्पित सरप-आकृति रज्ज 
को खपा लेती हैं; वसे ही ब्रह्म में ( स्वरूपाध्यास स ) 
काल्पत माया ( नाम-रूप ) ब्रह्म को लुप्त कर देती है । 
हजूमे-जलवा हम यक सर हिजाबे-जलवा हस्त ई जा। 
नक़ाबे-नेस्त दरिया रा मगर तृूफ़ाने-उरयानी ॥ 
अथे-यहां ज्योति की अधिकता ही ज्योति का आव- 
रण है, नदी को कोई पदो नहीं बरन उसके नंगेपन की 
आधा ( घटा ) है । क्‍ 
फिर जेसे नदीजल फेन के बुक़ों ( पदों ) में से शब्दाय- 
. मान होता हे जेसे सूथ मेघावरण को भासमान करके 
आवरण के बीच में से अपनी कांति की प्रभा विक्रीण करता 


साथ लज्जा + नह्ों अथांत्‌ हरि के साथ कोई लज्जा नहीं है। 
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हे, जेसे चंद्रमा अपने ( अ्रहण के ) घूंघट में से तेजोमय 


मुख को दिखाता हे, जेस रज्ज कल्पित सर्प में अपनी 
लम्बाई ओर मोटाई प्रवेश करता है, जेसे दीपक की ज्योति 
कांच के आवरण ( चिमनी ) के भीतर से आँखे लड़ाती 
है [संसगांध्यास; ऐसे ही ब्रह्म माया के आवरण में अपना 
तेज प्रविष्ट करता हे,अथांत्‌ नाम-रूप संसार में सव्चिदानंद 
_ स्वरूप से विद्यमान होता हे । जो वस्तु संसार में दृश्यमान 
होती हे, उसके नाम रूप की तह में वास्तविक सत्ता 
साच्चिदानंद की ही है। अद्वेत-सिद्धांत के अलुसार इवोल्यूशन 
(विकास) इस माया ही में हे।आत्मा में न्‍्यूनाधिक 
( उन्नति अवनति ) केसी ? शक 


निशांधकार की काली चादर छा रही हे । तारे जगमगा 
या रहे हैं। किसी की मजाल ( शाक्कि ) क्या 

. कि इनकी संख्या का अजुमान लगा सके ? 

वाह री बहुलता ! एक ही पलंग पर एक दूसरे की गर्दन 
में बाह डाले दूल्हा-दुलहिन -आराम में पड़े हैं। किन्तु दूल्हा 
तो लाहोर के टाउनहाल में परीक्षा के पर्चे लिख रहा हे, 
ओर दुल्हिन अपनी देवरानी या जेठानी से गिहला-डलाहना 
के लेन देन में लगी हे। ऐ लो, लड़ाई-फ़गड़ा आरंभ हो 
गया ; चुप रह बीबी ! चुप रह । तेरा पति देवता परीक्षा के 
पर्च लिख रहा हे, कोलाहल बंद कर | उसको (0870) 
डिस्टबे मत कर ( अर्थात्‌ उसका हज मत कर ) । ए लो ! 
वह चोंक पड़ा। नींद्‌ उचाट हो गई । केसी परीक्षा ? किस 
का टाउनहाल ? यहाँ तो खुकुमारी हे ओर आप हे । कमरे 
के बाहर आकर देखा तो काहरा ही कोहरा के ढेर लग रहे 
हैं। हाथ फेलाया नहीं खूकता । प्रभात का पेश-खेमा 


श्र स्वामी रामती थी. 


( आगमन का चिन्ह ) अभी दृष्टिगोचर नहीं आता । ओरे 

शुक्र ! तेरा नृत्य- गायन क्या हुआ ? तुम्होरे सखा और 
े बेठे 

सहचर ( तारे ) शादी को भूल बेठे ? 


दूल्हाराम ने नोकर को पुकारा । उत्तर न मिला। 
निकट जाकर देख।, तो नींद में खर्सेटे भर रहा है । हमोरे 
नवयुवक की छोटी सी छाती में हलचल मच गई । मन में 
एक क्षणिक आवेश उत्पन्न हो गया। मुखमंडल भयावनी 
निशा से भी अधिक भयानक बन गया । नोकर को अशिष्टता 
से जगाया ओर कान खींचकर ताकीद की कि अब आँख न 
भअपके, हुश्यार ( सावधान ) ग्हे, रात बड़ी डरावनी और 
भयानक हे, हर प्रकार का भय है, इत्यादि | इधर नौकर 
जगा ओर नाखुश हुआ । उधर मालिकराम पढ़ने के कमरे 
(४067 7000 में घुसे | लैंम्प रोशन करके (एिक्षा॥?8 
7079! 82९7८४) बेन साहब कृत नेतिक विज्ञान पढ़ने 
लगे। कोई आधा पृष्ठ पढ़ा होगा कि आँख लग गई। पेर 
भूमि पर, कमर कुर्सी पर, ओर शिर पुस्तक के ऊपर मेज़ 
पर रक्‍खे बेहोश पड़े हैं । इनको तो नींद की गरम गोद में 
छोड़ो | अब बाहर ठिद्धरत हुए नोकर की सुध लो। वह 
बिचारा बड़े कगड़े-कंभट में पड़ा हे, वरन लड़ाई-भड़ाई 
दूंगे में लगा हे। किससे लड़ रहा है ? क्‍या चोर घर में आ 
घुसे ? नहीं । स्वप्न के संग्राम पर अड़ा हे | नींद से ज़ोर 
आज़माई ( बल-परीक्षा ) कर रहा हे। आंखे मलता हे, 
जमाइयों आती हैं, अंगड़ाइयाँ लेता हे | हाय ! कब पों 
फटेगी, तड़का होगा, प्रभात॑ मुंह दिखाएगी ? बेर बेर 
आकाश को तकता है । रात कटती ही नहीं ! कभी टहेलना 
आरभ करता है, फिर मारे ठंढ के चारपाई की शरण लेता 


सुलह की जंग ? गंगा तरंग २५३ 


'है। हा, खूब सूकी। गाना आरंभ करो। समय जान न 
पड़ेगा | सातो स्वर मिले हुए ध्वनि से गाने लगा। 


नींद तोहि बेचोंगी आली, जे कोइ गाहक होय । 

आए थे मोहना, फिर गए अगना, में बेरन रही सोय॥ , 

सूरदास प्रभु अब जो मिलोगे राखोंगी नेन समोय । 

. नींद तोहि बेचूंगी आली ॥ 

गाने की आवाज़ खुनकर कमरे के भीतर बाबू जी 
जाग पड़ ओर पढ़ने लगे। नोकर लहरा-लहरा कर गा रहा 
हैं, अपनी ध्वानि में मस्त हो रहा हे, सबेरे ओर शाम को 
बेलकुल भूल बठा है | 

अस्तु । उस भूलने दो, किन्तु प्यारे पाठकों ! हम तो 
( हस ) खसूथ भगवान का शुभागमन नहीं बिसारगे | ताज़गी 
( प्रफुल्लता ) देने, वाली रोशनी चुपचाप इस सोंदये के 
साथ सूथ से भूमि घर गिरती जाती है जसे एक ऊंचे 
उड़नेवाला हंस का सफ़ेद पर कड़ा हुआ रह रह कर धीरे 
भीरे भूमि से आ' लगता है । इस विचार के विरुद्ध जो 
ल्ांगफ़रेलो ने निम्न-लिखिंत पद्यों में प्रकट किया हे | 
476 889४ 48 6076 70 ६6 6&7"२688 
7]9]]8- 7077 ॥6 जांगएड ० गांशा, 
38 9 769/67' 48 फ़९९ं 80एाज9छ/णवदे 
07 87 ९७2१6 77 778 72॥ 


थे--दि्न बीत गया, अन्धकार रात के बाइओ से इस 
अकार बरसने ' भरने या गिरने) लगा, जसे कि उडते हुए 
हँस का पर नीचे गिरता हे | 


प्रभात कालीन कुकट (मुंगे) से अपने हृदय ओर नेचो 


श्छः स्वामी रामतीथे. 


के तेज-दाता के आगमन का संवाद खुनकर अगाध आनंद 
के कारण वसतुधा के आखू (ओस) निकल पड़े है, अथवा 
यो कहो कि हंस (सूये) के भोजन निमित्त मोतियों के थाल 
भरकर प्रकृति रूप दुल्हिन भेट कर रही है| यद्द कुहरा, 
ओर जल-वापष्प है कि दशन की प्रतीक्षा में वसुंधरा अपने 
हृदय के बुखार (जोश) निकाल रही हे? किन्तु ये गिल्‍्ले- 
उलेहनों के ढेर तो प्यारे का ज्योतिमेंय स्वरूप देखने से 
पहिले ही दूर हो जाते है । 

दिल ढेर बुखारों के लगाता है क़फ़ा मे । 

उड़ जाते हैं खरशेद सा ज़ब रू नज़र आया ॥ 


.. शुफ़्ता बूदम कि चू आई ग्रम-दिल बा तो बिगोयम: 
चले कुनम कि ग्रम अज़ दिल बिरवद्‌ चो तो आईं। १ 
_ डमे-शुदाः रोज़े-ब रुखत सेर नदीदेम । 
जीरा कि तो में आई व मन मेरवम अज़ होश । २ 
अथ-में ने कहा था कि जब तू आएगा तो हृदय का 
दुखड़ा तुक से वणन करूगा, मगर क्‍या करू कि जब तृ 
आता है, तो मे बेहाश हो जाता हूँ । 
कहने देती नहीं कुछ मुह से मोहब्बत तेरी । 
लब पे रह जाती है आ आ के शिकायत तेरी ॥ 


याद सब कुछ थ हमें हिज के सदमे-ज़ालिम । 
भूल जाता हू मगर देख के सूरत तेरी ॥ 


गगन मेडल का महारथी (खूये ) किरणों के भाले 
हाथ लिए अपने सुनहरे घोड़े को उड़ाता चला आता 
हे । यह ख़बर पाते ही अधकार की सेना के मनचले 
वीरों ने एकत्रित होकर जी तोड़ संग्राम (१680079(९ 


खुलद की जग ? गंगा तरंग. श्ड 


807'प2260) पर कमर बाधी है |, सदी समस्त राजि की 
अपेक्षा अधिक हो गई, नींद ओर आलस्य ने यद्यपि रात 
भर कोई कसर न उठा रक्‍खी थी, कितु प्रभात के समय 
टैक्स वसूल करना इस बहाने बाजी से आरंभ किया कि 
संसार में कोई अमीर बचने न पाया । घुध के दल बादल ने 
अंधेरे. की सहायता को आकर बड़े घमंड से डेरे डाल 
: दिए। ऐ लो, बादल भी मारे उमंग के माथे में बल डाले आ 
उपस्थित हुए, आँखे दिखाने लगे ओर गरज-गरज कर डराने 
लगे | रात के आरंभ में कया ही मन लुभावनी चांदनी 
( उजियारी ) चिटक रही थी। अब तह दर तह से अधि- 
यारी छा रही हे | द 

रिमम्रिम रिमम्मिम मेंहा बरसे आ रे ! बादर कारे | 

आलस्य, अधकार ओर धुंध आदि की सेनाएँ रूये के 
महत्त्व को नष्ट करने पर केसी तुली हुई हैं ! क्या सचमुच 
सूर्य के रथ को रोक लेंगे ? यदि ऐसा हो गया तो संसार 
की क्या दशा होगी | इंश्वर करे, सूये की जय हो ! प्यारे 
घबराओ नहीं, कहाँ तो अंधकार के अधिकारि वर्ग ओर 
कहां से | सामना ही क्या है? रातरानी के जंगी लाट 
लाख ज़ोर मारे, सूर्य का वाल बींका नहीं कर सकते | चना 
उछुल उछुल कर भाड़ को नहीं फोड़ सकता | प्रकाशमान 

सूर्य, ओर विरोध से उसका विगाड़ हो, बिलकुल निरथेक है। 

वह देखना ! मेघों की तह दर तह पदों को काटकर 
कोहरे के कवच को चीर कर उसकी किरणों की कपाण भूमि 
के वकत्तस्थल को लाल करने लगी | विजयी यो सम्नाद 
(सूये भगवान) विराजमान हुआ 

नवीन रोशनी (ज्ञान ) वालो ! स्मरण रकक्‍खों, अज्ञान 


रद .... स्वामी रामतीथे- 

की काली रात व्यभिचार का कारण होती है (726608 0 
08770688 87.8 ०0०7778वे 77 6 687२ ), अ्रधकार 
( मूढ़ता ) के काम ( व्यभिचारादि ) अंधकार (मूढ़ता) मे 
ही किए जाते है, ओर जब इसका अत आने लगता है, 
तो बला का लड़ाई-टंटा करवाती है | कितु यह लड़ाई 
भगडा जाज्वल्यमान ज्योति (सूर्य) की अभिवृद्धि का कारण 
कदापि नहीं हे | सूर्य को तो निकलना ही निकलना हे, 
रुक नहीं सकता । रामानुज के मतालुसार तुम्हारे भीतर 
के सूर्य (हंस, आत्मा) ने सुस्ती की रुकावट को चौर 
फाड़ ओर अज्ञान के पदों को छिन्‍त-भिन्‍न करके अतेतः 
धकट होना ही है, इससे जीवात्मा का बेहद (असख्य ) 
भरा हुआ बल इवोल्यूशन (विकास | का कारण हैं| इस 
स्वाभाविक गुण-के कारण से च्यूंटी, बिच्छू, साप, बिल्ली 
बंदर आदि शर्यरों की मंज़िलों (योनियों ) को पार करता 
हुआ यही जीवात्मा मानव शरीर तक उन्नति पांता है, ओर 
यही आत्मा अपने स्वाभाविक प्रकाश के बल से अज्ञान के 
अधकार को नाश करके श्ञानवान के रूप में सूर्य को इंस 
प्रकार संबोधित करता है । 


पूषन्नेकर्षेयम सूथये प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह । 
तेजो यत्ते रूप कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योउसावसो._ 
पुरुष: सो5हमस्मि ॥ (यज़ु० इंशावास्योपनिषद्‌ मं० १६) 


थे-हे पालन करने वाले, एकर्षि (अकेला चलने 
वाले ,, यम (न्‍्यायी ), ओर सृष्टि में सब से श्रेष्ठ सूये ! 
हटा दे अपनी किरणों को, सभाल ले अपने प्रकाश को; 
जिस से में तेरा सोम्य स्वरूप देखूँ तो सही | (अहा !) जो 
तेरा स्वरूप है, वही में हू। 


सुलह की जग ? गंगा तरंग. श्७ 
कक आई पे जे ३8० 
जोतूहेसो में हूँ सो तू हे; बरन्‌ में ही में हूँ, 
क्र | ; 


खाके-पस्ती से भगर दामन तेरा हमदम नहीं। 

यह फ़ज्ौलत का निशा ऐ नयरे-आज़म नहीं ॥ 
आह : तू अपनी तजदली का अगर महरम नहीं। 

हमसरे-यक ज़रेए-खाके-दरे आदम नहीं ॥ 
नूरे-मसजूदे-मलक ज़ेब-तमाशा ही रहा। 

'तू सदा मिन्‍नत पिज़ीरे-खुबह फ़रदा ही रहा ॥ 
... इवोल्यूशन ( विकास ) के विषय भगवान्‌ शंकर का भ्री 
रामचुज से इतना ही अतर हे जितना ज्योतिष शास्त्र मे 
खूय्य कंद्रक (76९700०९४(०४९) और भूकद्रक (2०0०९7006) के 
मध्य में हे । जहां तक व्यवहार का सबंध है, भगवान शकर 
के यहां श्रीरामानुज वाली समस्त व्याख्या स्थिर रकखी 
गई है, कितु वास्तविक तत्त्व को छिपाए नहीं रकखा; और 
बहुत ही सुस्पष्ट ढंग पर दिखाया है कि जेसे सूंथ रजनी 
रूपी मुशक (कपूर) को पत्नायिता करता उदयांचल से 
मध्याकाश तक विकाश करता ओर राशिचक्रों मे उन्नति 
करता प्रतीत होता दे, किंतु वस्तुतः न कभी उंद्त होता 
हैं, न अस्त, निकट आता हे, न दूर जाता हे, हेलता हैं 
न जुलता हे, सदा अपने तेज में एकसा आनदित रहता हे; 
- चस्े हो वसतुतः आत्मा कभा घटता हर न बढ़ता हैं, उस रस 
इवोल्यूशन हे न इनवोल्यूशन, उत्कर्ष हे न पतन, उन्नति 
है न अवनति, सदा एकरस अपनी महिमा में मस्त पड़ा हे, 
यद्यपि अधकार की पंक्तलिया को तोड़ता ओर अज्ञान को 
सेना को पराजित करके प्रकाशमान दिन (अथांत्‌ अपना 
सखुदर राज्य ) चारो ओर फलाता मालूम देता है, किंतु यह 





श्थ : स्वामी रामतौीथे. 


इवोल्यूशन केवल माया में हे। घूम तो रही है भूमि और 
गति समभी जा रही हे सूर्य की; उठ तो रहा हे प्राण प्योरे 
के आनन का पर्दा, किंतु विस्मित ओर प्रेम-विहल 
(आशिक) की भावना में अपने प्यारे का चेद्रानन बढ़ और 
फेल रहा हे; दोड़ तो रहा है मेघों का आवरण, किंतु बच्चे 
उसे चेद्रमा का चलना समभकर घंटों पड़े घूरते हें-“वह 
देखो, चंद्रमा किस तीत्र वेग से दोड़ा जा रहा है, ( तालियां 
बजाकर ) अहाहा /!! वह मेघो से निकल आया ! वह 
बादलों से निकल आया ! | -- 

रुखे-पुर ज़िया के नज़ारे ने मुझे बेदे-मजनूँ बना दिया; 

तेरे सदक़े सदक़े में नाज़नीं तू ने बुक्तो मुँह से उठा दिया । 


यथा चाद्विकाणां जले चेचलत्वं । 
तथा चंचलत्वं त्वापीह विष्णो ॥ ( शंकरसूत्र ) 
तात्पर्य-जैसे वास्तव में नदी की तरंगे तो कूदती 
के को आर 4 कप को. जप बि थक 
फादती दोड़ती भागती चली जाती हैं, किंतु जान पड़ता है 
कि चंद्रमा नाचता डछलता है; वेसेही इवोल्यूशन ( विकास) 
* हि कप ३ को का कप फ 
ओर उदय आदि तो माया मे हैं, कितु भूल से आत्मा में 
कल्पित दह्वोते हैं । क्‍ 
> आ .. ञ् ३. और, के. कप ले 5४ 
पानी ही में बुलबुले तेयार होते ओर नाश होते हैं । 
५ ० का 
उनका दिखाई देना ओर रंग दिखाना यद्यपि सब प्रकाश ही 
प्रकाश हैकितु फिर भी प्रकाश इन परिवर्तनों ओर रूपांतरों 
से पृथक है। क्‍ 
हुबाब वार ज़ि बहरे-तमाशा आमदाएम। 
कि सर कशेम व निगाहे कुनेम व आब शवेम॥ 


अर्थ-बुलबुले की भाँति हम तमाशा देखने आए हैं 


सुलह की जंग ? गंगा तरंग २६ 


जिससे कि शिर ऊँचा करें, देखे ओर फिर वही पानी 
हो जाये । 


जीम--जाओना आओना नहीं ओथे। 
कोहाँ वबॉग हमेश अडोल है जी ॥ 
जियवीं बदला दे चले चंद चलदा । 
लग्गे बालकां नू एह भूल है जी ॥ 
चले देह इंद्रेय मन प्राण आदिक । 
ओह देखनहार अडोल है जी ॥ 
व॒ुल्हाशाह सभाल खुशहाल हज । 
एन आरिफ़ा दा एहो बोल है जी ॥ 


आत्मा के असंग होने को सांख्य-शारत्र ने भी बड़े ज़ोर 
से स्वीकार किया है । 


“असंगो<5यं पुरुषइति ” | सांख्य दशन १--१५ 
अथ - यह पुरुष (आत्मा) सग (सबंध ,-राहत है । 


शीन--छबहा नाहीं ज़रा एक इसमे। 


संदा अपना आप सुरूप है जी ॥ 
नहीं ज्ञान अज्ञान दी ठोर ओथे | 
कहाँ सुर मे छाव ओर धूप है जी ॥ 
पड़ा सेज के माह है सही सोया | 
कूड़ स्वप्न का रंक ओर मूप हैं जी ॥ 
ब॒ुल्हा शाह सभाल जद मूल देख्या। 

 ठोर ठार मं. वही अनूप हे जी ॥ 
बुल्हाशांह तूं भूप अचल्ल बेठा 
त्तरे आग प्रकृति का नाच हे जो ॥ 


३० ... स्वामी रामतीथ- 


आत्मा के असग होने ओर केवल प्रकृति के विकास 
ओर उनन्‍नाते पाने को पाडंत इंश्वरकृष्ण ने आश्चय जनक 
कावयो जैसी सूच्म विचारणा के साथ अपने प्रामाणिक 
अ्रथ सांख्य कारिका में दिखाया हे । 


रगस्थ दशायेत्वा निवत्तते नत्तकी यथा नृत्यात्‌ | 
पुरुषस्य तथात्मान प्रकाश्य विनिवतंत प्रकरतिः ॥ 
द ( कारिका ५६ ) 


अर्थ--बहुरूपिए ( नट ) लोगों का नियम है कि भेष 
बदलकर अमारों को धोका देते हैं. किंतु बदले हुए बस्र 
ओर वेष के नोचे यह कामना उनके मन भें अत्यत प्रबल 
हांता है के तमाशा [देखाते हा जिस प्रकार बन पड़े अपना 
अंसली रूप (प्रकृत स्वरूप भी खोल दे । निदान यह देख 
कर कक अब चकमा चल, गया मंत्र काम कर गया, चट 
प्रणाम करत हैं, ऑर इस प्रकार आशीर्वाद देते हें-- 
“ बड़े बड़े इक़बाल ! अटल प्रताप ! राज पाठ बना रहे, 
धोड़ा-जाड़ो को कुशल : भगवान रक्षा करे ! इत्यादि ।” 
यही दशा प्रकृति की है। पुरुष को धोका तो देती है, किंतु 
जा में यह ठाने है के अपना आप छिपाया तो सही, अब 
ज्यों त्या करके दिखा भी दूं. भद खोल ही दूँ । 


हाँ सच हैं, चोटी बंदर आदि के शरीरों भें यदि पुरुष 
ने नाचा देखा ओर दुःख पाया तो प्रक्ति के कारण मनुष्य 
का चाोला पहना तो प्रकृति के कारण; शानवान कहलाया 
ता भ्रक्तात के कारण; जब.बंध. ओर नाच दास होने के विचार 
का कुफर ( भ्रम ) टूटा ओर यह जान पड़ा कि में पृथक 
है, पावत्र हू, असग हूं, निलप हू, स्वतंत्र हूँ” 


असगो5हमसंगो 5हमसंगो5हं पुनः पुनः । 


रा 


बा वा 






उलब की जंग? गंगा तरंग. 'श्हू 


9 की के कारण 
॥हा्न के##प्त हुए पुरुष को छोड़ ऋर प्रकति अपनी 
व) ओर पुरुष आनंदघन अपने शुद्ध स्वरूप में रह 
जाता. है, यही मुक्ति है । तात्पये यह कि प्रकृति सब कोतुक . 
दिखा आप ही हट जाती है | ईश्वर करे. इस प्रक्ृति-पुरुष - 
के. वियोग की घड़ी शीघ्र प्राप्त हो | यह योगशास्त्र का 
उद्देश्य है । 

उपयुक्त कारिका का शब्दार्थे यह हे--“जेसे कंचनी 
सभा में जब पूरा-पूरा नाच दिखा चुकती हे. तो अपने 
आप ही हट जाती है, बस ही प्रति जब अपने आपको 
पुरुष के आगे प्रकट कर देती है, तब आप ही छोड़ जाती है 


ठगिनी आस्तीन का सांप बनकर किसी के साथ जा 
रहा हो तो कपट भरी बातों से बहुतरा मन लुभाने का 
प्रयत्न करती हैं, पर ज़ब उसे यह ज्ञात हो ज्ञाय कि इन्हे मरे 
ठगिनी होने का पता लग गया हैं, तो गधे की सींग की तरह 
लुप्त हो जाती है । ठीक इसी प्रकार प्रकतति की क़लई खुल 
जाने पर पुरुष को तत्काल छुटकारा मिल जाता है | क्‍ 
' अब नहीं मालूम हमारे महात्मा पं० इंश्वरक्ृष्ण जी महा- 
राज किस प्रकार इस व्यभिचारिणी वेश्या ' प्रक्ाति ) के 
खेला की फीस लेकर उसके वर्कील बन बठे | आप कहते ह 


नाना विधरूपाये रूपकारिण्य जुपकारिणः पुंसः । 
.._शुणवत्यशुणस्थ सतस्तस्याथमयाथ के चराति ॥ (६० 


थे-प्रकृति तो पुरुष की भांति-भांति की सेवाएं करती 
है, किंतु उसके बदले मे पुरुष कोई उपकार नहों करता । 
प्रकरति गुणोंवाली हें, पुरुष निर्गुण हे, तभी तो प्रकराते की 


३२ स्वामी रामतीथे 


प्रशंसित गुणशीलता देखो, कृतध्न ( पुरुष ) के पक्त में केसी. 
यत्नवान ओर तत्पर हे | ध् 
इस विषय को एक ओर पंडित जी महाराज ने अछि 
'तीय रीति से हिंदी पद्य में पिरो दिया है| यद्यपि राम को 
आश्चर्य होता है कि बृद्ध पंडितों के यहां खत्री का कुछ ऐसा 
साम्राज्य क्योकर आ गया कि स्त्री (प्रकृति ) के गीत गाते. 
शकते ही नहीं ! बात-बात में बह जी को प्रधान बना दिया। 
लखो यह दूल्हा दुलाहिन केसे । 
अति बेमेल विचित्र भाव के कहूँ लखे नाहि ऐसे ॥ . 
दुलहिन अति ही खुघर सुहावन जोबन उन ऐसे । 
दूल्हा याहि लखत “चुप” को हे बेठो उजबक जेसे ॥ 
दुलहिन अतिगुणवंत चतुर त्यो हाव जाव हो वसे । 
दूल्हा गुण की बात न जाने पूरो गोबर गणेस ॥ 
. सब की एक दुल्हिन बहु इल्हा,पर सबरे एक ऐसे | 
 दुल्हिन ही बहु नाचत गावत, वे सब जेसे के तेसे॥ 


राम केवल इतना ही पूछता हे कि महाराज बकौल 
साहब / ' मियां बीबी राज़ी तो क्या करेगा क़ाज़ी ” , जब 
अकृति स्वये अपना नाच-गाना, अपनो अठखेलियां अपना 
सभी कुछ पुरुष की एक दृष्टि पात पर बेच देने को राज़ी 
हैं, तो आप कोन है उनकी शिफारिश करने वाले ? तले 
न बुलाए, वकील बन के आए [ ए7807006१--806/- 
666 बस भूल से , स्वतः पड़ जाने वाली एक दृष्टि | ओर 
कुछ नहीं ! इस पर समस्त संसार ( प्रकृति ) के तन मन धन 
का सादा हो गया। ( 378७० 507'7९२) 


. मस्त गश्तम अज़ दो चश्मे साक़िये-पमाना नोश। 
अलफ़िराफ़ ऐ नंगो- नामूस, अल्विदा ऐ अ्रक़लो-होश। 


सुलह कि. जंगः 3 गन. तरंग. ३ 


अथ- में प्याला पिलाने वाले साक़री की दोनो आअखा से 
मस्त हो गया हूँ, ऐ अपमान ! दूर हट ओर ऐ बरद्धि ओर 
होश | दर हो । 


या रब इ चश्मसत या जादूसत कज़ केफ़ियतश; 
हम चो दरियाए-पघुहीत इ क़तरा अम आमद बजेोश | 


थ--हे इंश्वर |! यह आंख है या जाद है कि उसकी 
कफ़ियत (दशा) से यह' मेरा बिंदु ( आँख का आंख) घेर 
लेने वाली नदी की भांति आवेश में आरा सया हैे। 7 


इस जोगी दे नेन कटोरे । बाजों वांगन लैंदे डोरे। 
रांभा जोगी ते में जुग्यानी । उसदी खातिर भरसा पानी। 


हाय दृष्टि रूपी मद्य ! एऐ उपद्रवी नेत्र ! तू ने ग़ज़ब 
[आश्चर्य] किया, न केवल मारे मस्ती के प्रकृति को भांति 
भांति के नाच नचाए, बरन तेरी कृपा से कामलता की मूर्ति 
[ गोबरगणश ] ओर शून्य-मुख [ तृष्णी | पुरुष को प्रकृति 
के हृदय-यक्ृत ओर प्रत्येक रोम रोम तक पदारोपण 
करना पड़ा । रा 

कोठे स नज़ाकत तो उतरने नहीं देंती। - 
:> तुम -आखों से दिल में मिरे क्योंकर उतर आए ॥ 
काठे ता चढ़ पाइया राती, दो नना दी रंमंज़ पिछातों 

धाय गया नी ( जानी लू लू दे बिच | 


्छ भा 


हाय घाय गया नी  सोहना लू लू दे बिच ॥ .. 


यह दृष्टिपात कया बला थीं। इधर प्रकृति में तिल- 
मिलाहट डाल दी, उधर पुरुष बिचारा अपने नयन बाण 
के साथ ही प्रकृति की प्रत्यक नस में जा गिरा इधर जांद- 


१७ “स्वामी रामतीथं. 


भरी दंष्टि का भाला बिचारी प्रकृति के यकृत में चुभा, उधर 
चुरुष उसके हृदय में बंदी हो गया। द 
अबरूए-कहकशों भी अनोखी कमंद है । 
बेक़रेद हो असीर जो देखूं उधर को में ॥ 
हाय एकानत कारावास । 
.. अपना यह दावा. नहीं दिल में कोई तेरे सिवा । 
_.. डनका यह इलज़ाम ! अच्छी क्रेदे-तनहाई हुई ॥ 


यादि भोला-भाला पुरुष बेमुरव्वत 'कृतघ्न) था, तो 
कर कप का कि 0०५ का 
भी उसका पतला दोष से नितान्‍त मुक्त है, क्योंकि उसने 
अपने लिये दंड प्रकति को आप बता दिया । 
जिंदों में जो जिंदा भेजना हो, अपने दिले-तंग में जगह दो । 
पुरुष (यूसफ़) ! यह केसा बंदीपन है ! जुलेखा का 


रे 


हृद्य-दपेण बंदीघर- बना है । 
नयायद जुज्ञ खयालत दर दिले-मन। 
बजुज़ यूसुफ़ सरे-ज्षिदा के दारद॥ १ 
यूसुफ़्रे-गुम गश्ता रा बेरूँ मजोय।' 
दर . द्रून-चाहे-दिल याबी सुराग ॥ २ 


श्री 


' अथै-तेरे खयाल. के सिवा मेरे दिल में ओर खयाल 
नहीं आता है। यूसफ़ के अतिरिक्त क्रेदखाने का विचार 
आर कोन रखता है । .. 

लुप्त हुए [गुप्त] यूसफ़ को बाहर मत ढूँढ। हृदय के कृप 
में तू उसका पता पायगा | 


यह प्र्यारे की छाया ( प्रतिबिम्ब ) है जो जुलेखा रूपी 
प्रक्रात के भीतर प्रावेश् होकर ससार-रूपी ऊम मचाता 


सुलह कि जंग ? गंगा तरंग. ३ 
है। यही प्रतिबिब वीयविदु कीं भांति प्रकृति के पेट (गर् ) 
में स्थिर होकर सृष्टि के रूप मे उत्पन्न होता हे | 

ज्ञान आन पर प्रकृति की कलोल बंद हो जाने को 
अनोखे ढंग से इस प्रकार वणन किया हे । ह 


प्रकृतेः खुकुमारतर न किचिदस्तोति में मतिभवति। 


या दृष्टास्मीति पुनने दशेनमुपोंते पुरुषस्य ॥ ( कारिका ६१) 


अथे-मेरी समस्मति में प्रति अत्यन्त दर्ज की लज्ज्ञा- 
व॒ती है, जब उसे तनिक भी संशय होता हे कि में देखी गई 
हूं, तो बस फिर पुरुष के सम्मुख भूले से भी नहीं आती 

व्याख्या--जेसे कोई राजकुमारी राजप्रासाद के ररोखे 
में बेठी शगार कर रहा हो, तो जहां तक उसे यह विचार 
रहता हे कि मुझे कोई मर्द नहीं देख रहा हे, अपने बनाव 
श्गार में लगी रहती हे, ज्योही उसने यह सममभा कि मुझे 
पुरुष ने देख लिया है, कट खिड़कों बंद की ओर ऐसी चंपत 
हुई [कक फर स्रत नहा इखात। | यहा दशा प्ररझाते की है | 
जब यह जान पड़ा कि मेरा ज्ञान हो गया हे, फिर नहीं 
रहती । ज्योहीं शानवान्‌ ने उसे यो संबोधित किया कि-- 

जाले-जहाँ.शनो सखुन इश्वए-नाजुकी मकुन | 

दिल बतो नेसत मुव्तिला तन तलमला तला तला ॥ 

अथ-ऐ जगत्‌ की बुढ़िया (अथात्‌ संसार) ! बात 
खुल । नखरे-टखरे मत कर । मेरा दिल तुझ मे फसा नहीं । 
तन तलमला तला तला ( सारगी का स्वर ) 


तत्काल अपनी जिहा से यह स्वर उच्चारण करती हुई- 


“कि मन नेस्तम आँचे हस्ती तुई। 
कि मन नेस्तम हरचे हस्ती तुई॥ 


३६ . स्वामी रामतार्थ- 


हम इस्म तुईव हम मसुसस्मा। 
आजिज़शुद्ह अक़्ल ज्ीं मुअस्मा॥ 
अथ--के मे नहीं हूं. जो कुछ है तू ही है, कि में वस्तुतः 
कुछ नहीं, तू ही तू है | तू ही नाम ओर तू ही नामवाला है। 
युद्ध इस रहस्य के जानने से व्याकुल हुई २ है ।” 
पुरुष मे विल्लोन हत जाती है| एक पुरुष हो पुरुष रह 
जाता हे। 
.. जाए-खुद चू मुहरण-शतरंज खाली मी कुनम । 
दुश्मन-मन मी शवद दर ख्ानाए-मा मेहमों ॥ 
अथथे- शतरंज के मुहरा की तरह जब में अपना स्थान 
खाली करता हूँ, तो मेरा शत्रु मेरे घर में अतिथि होजाता है। 
दिखाया परकृती ने नाच पूरा,सिले में उड़ गई ऐ हे सितम हे 
ग़लत गुफ़्ती, शिकायत की नहीं जा, |, 
बनी खुद पुरुष वह अदलो करम हे । 
तस्मनन्‍न वध्यते5लों न सुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ ' 
ससरति बध्यते मुच्यतें च नानाश्रया प्रकृति: ॥ कारिका ६ 


अथे--अतः 'निश्चय पूर्वक कोई भी व्यक्ति वस्तुतः 
तो बद्ध होता हे, नसमुक्क, ओर न आवागवन के अधीन 
होता है, प्रति ही सब पुरुषों के आगे फंसती हे, स्वतंत्र 
होती है ओर जन्म-मरण में घिरती हे । द 


व्याख्या -जेसे वस्तुतः सेना हारती-जीतती और 
लड़ता हैं किन्तु कहा यह जाता हे कि राजा हारा जीता 
-और लड़ा, वस हा यद्यापे यो कहा जाय कि पुरुष (आत्मा) 
जाचन के बंधन में फसा, मुक्त हुआ या आवागवन में रहा 
था, परंतु वस्तुतः प्रकृति बद्ध होती हे, छुटकारा पाती है 
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या डुःख सहता है ; आत्मा कदापि लिपायमान नहीं होता! 
जसे. नारियल को 'जलघड़ी' तो पानी में बँधी रहती हें, 
तरता है आर डूबता हे, पर उसके ड्ूबते समय पिटता 
घाड़याल है, गजर बजने लगती हे; वसे ही प्रकृति (शरीर 
आदि ) तो प्रतिपालन ( पुष्टि ) बंध और छुटकारा में 
आतो है कितु नाम पुरुष का हाता हे । मर तो गया शरीर, 
अनजान लोग कह उठते है कि अम्ुक पुरुष मर गया 


्-क। 


पुरुष अनेक है सांख्यवाला की यह भ्रांति जताने के 
लिये राम का केवल इतना ही प्रश्न हे कि एकांत की 
डच्चता पर चढ़कर ज्ञान का दूरदशेनयंत्र लगाकर 
तानेक बताओ ता सहा ' कभी अनन्त ( अपरिच्छिन्न ) भी 
एक से अधिक हो सकता हे ?”! 


यहाँ पर इवोल्यूशन के संबंध में कुछ अक्षर ओर लिख 

देने उचित हैं । 

मेरे प्यारे ! टिंडल, कोस्टे, हेलमहोत्टज (79704) 
(9776 870 फ्७ै४--त०॥५ को पढ़ते-पढते यह प्यारा 
शिर आपका कुछ चकराया हुआ ज्ञात होता हे; थकावट 
के लक्षण प्रकट हैं; आओ चित्त को प्रफुल्लित करने के 
लिये गंगा-किनारे की ठंढी-ठंढी हवा खाएँ। यह केसी स्वच्छ 
तख्त के समान शेल्ा हैं। इसपर विशाजमान हजिएगा 
वायु केसी रह-रहकर चल रही हे | 


अगरेज़ो पढ़ा हुआ ( बेठकर '. महाराज ! विज्ञान तो 
यही जनाता है कि बल और शाक्तकि से काम लेकर अपने 
अधिकारों-का स्थिर रखना,अपनी महिमा को बढ़ाए जाना 
आर जीवन का आनंद उठाना हमारा ठीक कतेव्य हे-। ऐसाः 


हि: .. स्वामी रामतीथ.. 


करने में यदि किसी को हानि पहुंचती हे, ता वह अपनो 
नासमझी ओर दुबलता का दंड स्वयं पा रहा हे, हमें क्या? 


राम-एक बात मेंतो हिंदू शास्र आपके विशान 
के साथ बिलकुल सहमत हैं। शास्त्र भी आज्ञा देते हैं कि 
अपने आंधकारा को स्थिर रखना ओर अपनी बडाई को 
बना रखना भनुष्य का सब से महान और सब से प्रथम 
कतंब्य हे । डु'खो का दूर करना ओर परम आनंद का 
सापत करना यहा ब्रह्मविद्या का लक्ष्य है| सांख्यदर्शन के 
'पहल हा सूत्र म॑ ताना प्रकार के दुःखो ( वाद्याभ्यन्तर 
आर शारारक ) यानी आधिदविक, आधिभोतिक. आध्या- 
्मिक ) को जड़ से दूर कर देना परम पुरुषार्थ ( कर्तव्य ) 
कहा गया है | यथा-- 
अथ त्रावधदुःखात्यतनिवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ: । (सांख्य १-१) 

हंदू-शास्त्र भा मनुष्य-जीवन को गर्नामत समभते हैं । 
वदात ता मरने के पश्चात्‌ मुक्ति का भरोसा नहीं करता, 
इस |वषय में इश्वर से भी उधार नहीं, नक़्द मुक्ति ओर 
परमानद्‌ हाथो द्वाथ लिए बिना उनका पीछा नहीं छोड़ता । 
उपानषद दशनों हुंडी से भी बढ़कर है । पाश्चात्य विज्ञान 
ओर ब्ह्मविद्या एकसोँ प्रयोजन को पूरा करने में कहाँ 
विरोध कर जात है ? 

.. पंजाब क देहात में नियम है कि नाई लोग 
सामान्य सेवकों का भी काम देते हैं। बहुत समय का 
च्त्तांत है ।कि एक गावें के पटवारी ने अपने नाई को बुला- 
कर अति. ताकीद से कहा कि “बहुत शीघ्र भोजन -करंके क्‍ 
यहाँ से सात कोस पर मेरे समधी के गांव में जाओ. अत्यंत 
आवश्यक संदेशा भेजना हे”. 
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. . नाई बिचारे के तेज़ी-जल्दी से हाथ-पाँव फूल, गए। 
घबराया-घबराया अपने घर गया। एक बासी रोटी अपनी 
स्त्री स लेकर एक अंगोछे के खूट में बांधी, इस विचार से 
कि कहीं रास्ते में खा लगा, ओर रूट चलता बना | गया 
गया, जल्दी जल्दी पग बढ़ा रहा है, अपने स्वामी की 
आज्ञा केस सच्चे हृदय के साथ पूरी कर रहा है । कित॒ ऐ 
भोले ! तू ने चलते समय संदेशा तो पटवारी से पूछा ही 
नहों, समधा स जाकर कया कहेगा ? 
 नाइ को इस बात का विचार ही नहीं आया। वह अपनी 

ल्‍दी ही की ध्वनि में मग्न चला जाता है | जहाँ जाना था, 
वहाँ पहुँच कर पटवारी के समधी से मिला। वह व्यक्ति 
संदेशा न पाकर बड़ा व्याकुल हुआ | नाई फो धमकाया 
या कुछ कठुवचन कहा ही चाहता था कि एक युक्कि सूक 
पड़ी । तानक देर मान रहने क पश्चात्‌ बोला-“अच्छा 
तुम पटवारी से तो संदेशा ले आए, खूब किया ? अब 
हमारा उत्तर भी ले जाओ । कितु देखो | जितनी शीघ्र आए 
हो, उतनी हो शीघ्र लोट जाओ । शावाश /” 

नाई-( जी में प्रसन्‍न होकर ) जो आज्ञा जजमान ! 


पटवारी के समधी ने एक लकड़ी का शहतीर जिसको 
उठाना साहस का काम था, दिखाकर नाई को कहा कि यह 
छोटा शहतीर पटवारी के पास ले जाओ,ओर उनसे कहना 
कि “आप के संदेश का यह उत्तर लाया हूं 
.. बिचारे नाई ने खब काम परिश्रम. ओर इंमानदारी से 
किए, किंतु आरंभ ही में भूल कर जाने का यह दंड मिला 
कि शहतीर सिर पर उठाए हुए पसीना-पसीना हुए पग-पग 
पर दम लेते हांपते कांपते लोटना पड़ा । 


| 


श्र ,. स्वामी रामतीथे. 

विज्ञान अरत्यंत्र तीत्र गति से. उन्‍नति की. अणी पर 
गो आन, गो आन, (20 00, 20 00, 00, 00, ) आन, आन, 
करता चला जावा है। केसे शोक़ से पग . बढ़ा - रहा है 
09, डि0९०70००९, 0०! हल्ला शोर | दोड़े जा ! चला चल, 
चल चल | शाबाश ! क्‍ 


.._कितु द्ाय । जिसके काम को जा रहा है, उससे मिलकर 
तो आया होता : रेलो, तारो, तोपों, बिल्‍लोनों को ( जिनमे 
हवास की खाशिया-वेषयानन्द-अभेप्रेत हैं ) आनदघंन 
आत्मा का समधी ठानकर उनकी ओर दोड़ धूप कर रहा 
हैं ।कितु कान खोलकर खुनले ! इन बाहरी उलभकनों, अड़गो 
ओर भमेलो में संतोष ओर आनंद नहीं प्राप्त होगा, आर 
देर में चाहें सबेर में (80 <क९त लंशं॥20709) भकूठी 
ओर अवास्तविक सभ्यता का शहतीर सिर पर उठाकर 
भारी बोक के नीचे कंठिनता से अपने स्वरूप आत्मा की 

आर वापिस लोटना पड़ेगा । 


ऐ. पृथ्वीतल के नवयुवको ! ख़बरदार ! तुम्हारा पहला 
कतेदय अपने स्वरूप को पहचानना हे | शरीर ओर नाम 
के तोक ( बंधन ) को गदेन से उतार डालो और संसार 
के बगीचे मे हवास [विषयी।] के दास बने हुए बाॉमक लादने 
के लिये बेगार में आवारा मत फिरो | अपने स्वरूप को 
पहंचान कर सच्चे राज्य को सभाल कर पत्ते-पत्ते ओर 
कण कण मे फुलवारी का दृश्य देखते हुए निजी स्वतंत्रता 
में मस्त विचरण करो। वेदांत जझुम्हारे काम-धंधे में गड़बड़ 
डालना नहीं चाहता, केवल तुम्हारी दृष्टि को बदलना 
चाहता है। संसार का दफ़्तर तुम्हारे सामने खुला हे.। 
[900 (8 ४० जञ6/6] इसको [000 4870ए 0676] [इंश्कर 
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कहा नहीं हैं, ससार ही ससार हैं | पढ़ने के स्थान पर 
(00 8 ४07 ॥6/6 इंश्वर अब यहा है, “जिधर देखता हूँ 
उधर तू हो तू है -- 
न मी गोयम कि अज़ आलम ज्ञुदा बाश;: क्‍ 
बहर कारे+के बाशी बा खुदा बाश 


अथे-में नहीं कहता हूँ कि तू संसार से अलग रहे 
( वरन्‌ यह प्रेरणा करता हूँ ) कि जिस काम में तूरहे 
ईश्वर के साथ रहे, ( अथात्‌ ईश्वर का ध्यान मन में रख ) 

पढ़ोी : वेदांत का प्रयोजन तुम्हारी चोटी मूड़ना नहीं 
है; तुम्हारा अतः करण रंग देना उसका स्वभाव हे। हां, 
यादि्‌ तुम्हारे भीतर इतना गाढ़ा रंग चढ़ जाय कि भीतर से 
फूटकर बाहर निकल आए अशथांत्‌ वेराग्य से कपड़े भी 
लाल गेरुए बना दे, तो तुम धन्य हो, धन्य हो ! अय अथ- 
शारत्र ( पोलिटिकिल इकानोमी ) तुम्हारी चेतना चकरा 
क्या रही है वा तुम्हारे होश क्‍यों उड़ रहे हैं ? घबराओ 
नहीं, इन वेदांतनिष्ठ साधु लोगों का रहना [ [77]07007९- 
(76 65ए७7क्षांप्र/6 . 07 एक] ] पूंजी का व्यथ व्यय 
नहीं है। आध्यात्मिक आविनश्वर पूंजी का अथाह कोष यह 
साधु लोग हैं. इनके शुभ जीवन निमित्त पृथ्वी फलवती 
होती है; इनके अम्ृत-भरे नयनों के लिये तारे ओर सूरज 
चमकते हैं; इनके चरंणु-कमलो पर वारे जाने के लिये 
लक्ष्मी तड़पती हे । सांसारिक पूंजी के खयाल में मग्न 
रहने वाल लोंगो, क्या तुमको उनका अस्तित्व बुरा मालूम 
होता है ? डरो मत, ओर तो ओर यह साधु परमेंश्वर से 
भी कभी याचना नहीं करने के । शरीर रहे तो अच्छा नहीं 
तो बला से अभी कट जाय । उनका श्वास लेना, उनका 


छेर ... स्वामी रामतीथ- 


चलना फिरना प्रकति के ऊपर सो सो एहसान 
करना है। 

स्वंग ओर वेकुंठ के खुखों को कोवे की बीट की 
तरह तुच्छु समभने वाले यह अमभिलाषा रखते है के तुम 
उनके शिर पर फूलों के.स्थान पर राख डाल दो | वह इस 
भस्म को मस्तक पर धारण कर के प्रेम-भरो दृष्टि के साथ 
तुम्हारे मन को शांति से भर दंगे। अय पोलिटिकल इका- 
नोमी ( अर्थ शास्त्र के पढ़नेवाले ! कुछ खबर भी हे ? 
यह भगवे कपड़ों मे “७० ” की चित्षाकर्षक ध्वनि उच्च करता 
हुआ मस्ताना चाल के साथ गली में से कोन निकल गया ? 
निकट जाकर देख | आँखे स्पष्ट कह रही हैं [कि सोर संसार 
का महाराजाधिराज भेस बदले भिक्षा-पात्र हाथ में लिए 
सर कर रहा है । 


मंग तंग के टुकड़े खादे, चाल चले अमीरी मे । 
मेरा मन लगा फ़कीरी मे । 
राफझा जोगीड़ा बन आया॥ 
न यह चाकर चाक कहाँदा, न इस ज़र्रा शोक़ मिहींदा ! 
न मुश्ताक है दूध दहींदा, न इस भूख पियास कुड़े ! 
कोन आया पहन लिबास कड़े ! द 
 ध्यारे भारतवासियो ! अपने प्यारे बच्चों की शिक्षा . 
डॉ+ओआओ+जीज"डोग, डोग माने कुत्ता” स आरंभ करने के 


स्‍थान पर जा+ओनडोन्गोड, गोंड अथांत परमेश्वर 
रूप ज्ञानिया के उपदेश ३० से आरभ कराओ । 


अज़ रास्ती अस्त जाय अलिफ़ द्रमियाने-“जॉ” | 
वाव अज़ कजी हमेशा बुबद्‌ दरमियाने-खूँ” ॥ 
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अथ--सचाई के कारण से शब्द 'जान' के बीच अलिफ़ 
का निवास हे, आर टेढेपन के कारण अक्तर 'वाव' सदेव 
शब्द खून' के मध्य. में आता हे | । है 

कितु ऐसा नहीं कर सके, तो लड़को को कालिज़ में 
भ्रविष्टठ होने से पहले किसी पूर्ण ज्ञानवान के सत्संग में पूरे 
- साल अथवा कुछ मासों के लिये छोड़ दो | यदि यह भी न 
हो सका, तो ऐ युनिवर्सिटियोँं के डिगरी-पाये नवयुवकों ! 
अय विलायत से पढ़कर आने वालो ! रुपया की नोकरीं 
अहण करने से पहले आओ किसी ब्रह्म विद्या के सच्चे 
आजचाये की खोज करो, जो न केवल वेदांत के प्रकरण ग्रन्थों 
(५]९०१029) से ही परिचित हो, बरन जो स्वयं वेदांत 
(/'७!2707 ) स्वरूप हो, जिसकी प्रत्येक किया उर्पानिषद्रूप 

हो, जिसके. रोम-रोम से यह गीत निकल रहा हो-- 

शण्वतु विश्चे अम्ठतस्य पुजाः आयेधामानि दिव्यानि तस्थु 
वेदाहमेतम पुरुष महान्तमादित्य वर्णे तमसः परस्तात । 
तमेव विद्त्वाति सत्युमेति नान्‍यः पंथा विद्यते<यनाय॥ यज़ु० 

अथे- खुनो ! हे अम्ृतपुत्र, द्िविय स्थानों के वासियों ! 
सुनो, में ने पाया है, में नेपाया हे | #% #% #% में ने उस अनंत 
महान पुरुष को जाना है कि जो अधकार से खूयय के समान 
पृथक वा नितान्‍त परे हे, उसी को जानकर मनुष्य झ॒ृत्यु 
- पर अधिकार पाता हे। यही विधि हे मुक्ति पाने की, ओर 
कोई मार्ग नहीं, ओर कोई मार्ग नहीं । द 

: क्‍या ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानवान महात्मा भारत में नहीं हैं? 

केवल उन्हीं के लिये नहीं हैं जिन्हे सच्ची खोज नहीं। किसी 
ऐसे सत्य जीवन का प्राण फूंकने वाले परमहंस के सत्संग 
के प्रभाव से तुम समस्त आयु द्रव्य के दास नहीं बने रहोगे; 


9४ ... स्वामी.रामताीथे. 


वरन “दोलत गुलामे-मन शुदो-इक़बाल चांकरम [संपत्ति 
मेरी दासी दोगई- ओर प्रभुत्व मेरा दास]” का मामला देखोगे। 
जीवन के बाज़ार में जिस ओर ज्ञाओगे आनंद का स्वर 
(॥87700759 ) तुम्हे स्वागत करता हुआ मिलेगा, जिधर 
दृष्टि को डालोगे,सफलता हाथ मिलाने को विद्यमान होगी। 
तुम्हारे अधरों (ओएष्टों) पर नवीन उत्पन्न भई्द तरोताज़गी 
के साथ माधुरी मुस्कान सदेव के लिये उत्पन्न होकर शोभा 
दिखाएगी, ओर मस्तक पर ज्ञान का सूर्य सदा के लिये 
उदय होकर कांति की वर्षो करेगा । 


. ब्रह्मविद्‌ इब सोम्य ते मुख भाति | ( छादोंग्य० ) 
अथे--हे सोम्य + तेरा मुख ब्रह्मश्ाानी के समान शोभा- 
यमान हो रहा हे । 
हाय॑ मरे प्राण से बढ़कर प्यारो ! तुम्हे कब पता लगेगा कि 


हर कमाले कि मा सिवाय-हक़ अरूत। 
दर दृक़ोक़त ज़वाल मी दानम ॥ 


अगर तन रा नबाशद दिल स॒नव्वर ज़रे-खाकश कुन । 
नंबाशद दर शबिस्तां इज्ज़ते-फ़ानूसे-ख्ाली रा ॥ 


. अथ--जों कमाल कि इंश्वर के अतिरिक्ल हें, उसको 
वास्तव मे में ज़वाल निश्चय करता हूं। यदि किसी शरीर 
का दिल प्रकाशमान नहीं हे, तो उसको मिद्दी तले दबादे, 
क्योंकि खाली फानूस की कमरे में कोई महिमा नहीं होती। 


. बतमान शिक्षा-प्रणाली ने निस्सदेह कुछ लाभ पहुँचाया 
है, [केतु इसमें परिवतेन ओर खुधार की बहुत आवश्य- 
कता है। समस्त धर्मों का प्राण, तत्त्तज्ञान का मुकट, विज्ञानों; 
का विज्ञान वेदांत ही एक विद्या हे जो अज्ञान. के संवर में 
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डूबने वाले को बचा सकती है । आरशिक जीवन में जब कि 
दय का क्षेत्र प्रभाव को शीघू श्रहण करने वाला होता है। पायः 
भ्रान्तियां भूल जो विद्यार्थियों को पुष्ठिकर ओषाधि समझ 
कर [पेलाइ जाती हैं, उनके रक्त में दोष उत्पन्न कर दंती हें, 
आर उनके जीवन को कड़वा बनाए रखती हैं। जेसे वर्त 
मान शिक्ता-विभाग की पुस्तकों के निम्नलिखित पद्य कि -- 
खुबसे-नफ़्स न गदेद बसालहा मालूम | . 
सगे रा लुक़मए हरगिज्ञ फरामोश- 
न गदंद गर ज़नी सद नोबतिश संग ॥ 
वंगर उमरे नवाज्ञोी सिफलए-रा।. 
. बकमतर चीज़े आयद्‌ बा तो द्र जंग॥... 
अथ-अहंकार का नीचपन बरसों नहीं मालूम: होता.। 
कुत्ता आस को कदापि नहीं भूलता है, चाहे सो बेर उसको 
तू पत्थर मारे । ओर यदि समस्त आयु तू कमीने मनुष्य पर 
दया करे, तो वह थोड़ी सी बात पर तेरे साथ लड़ाई के 
लिये तप्पर हो जायगा । 
..बर तवाज़ा हाय-दुश्मन तकिया कदेन अबूलही अंस्ता 
. पायबोस-सेल अज्ध पा अफगनद्‌ दीवार रा ॥ 
' न दानस्त आ के रहमत कद बर मार | . 
. कि आं जुलम अस्त बर फरजदे-आदम॥ 
... सेंगीन दिल सत आंकि बजाहिर मुलायमस्त । हिल रा 
पेनहां दरूने-पस्वा निगर पम्बा दाना रा॥ ह 
अथ-शब्जु. क मान-सत्कार पर भरोसा करना मूखता हे; . 
क्याक नदी का चरणु-तल छूना दीवार को गिर देता हे... 
जिस व्यक्ति न सांप पर कृपा को, उसने - यह नहीं. जाना: 
कि मलुष्य-जाते पर. ( यह करपा.:)-अत्याचार ह.।.जो/किः: 


७5 . “स्वामी रामतीथ:-. 


देखने मे सुकोमल स्वभाव हें, वह भांतर से कठोर हृदय हें, 
'रुईइ के भीतर बिनाले को छिपा हुआ देखो । 


ऐसे उपदेशा से मलुष्य का हृदय संशय ओर दुर्भावों 
का घर बन जाता है ओर उसकी आंखों में ऐसा रोग 
समा जाता है कि जिधर देखता ह मूर्तिमान शत्रुता से 
सामना करना पड़ता है| यद्यपि वास्तव में इसके अपने 
दुभाव ओर खटके ही भ्रेट करनेवाला के अध-हृदय हो 
जाने का कारण होते है ' वेदांत का यह अनुशासन हे कि 
जीच' शत्रु, पाषाण हृदय, पिशाच कोई हे ही नहीं, मेरा 
पवित्र स्वरूप ही समस्त रूपा में प्रति समय शोभायमान हे, 
अपमे आपका कोई अनिष्ट नहीं करता, अतः मेरा आनिष्ट 
करंनवाला कोन हे ? अन्य तो कभी विचार-गर्स में भी 
उपस्थित नहीं हुआ। अविश्वास त्याग दो भेद दृष्डि वा 
द्वेत दृष्टि का पाप तोड़ो, झूठ से मुह मोड़ो द 


यांद्‌ ऊपर से साखया की भांति कोइ व्यक्ति मरे निकट 
आया है, तो अवश्य किसी कुष्ट को दूर करेगा। इस विष 
की आवश्यकता ही थी । यदि नश्तर के स्पष्ट ढंग में मिला 
है, तो अवश्य विक्षिप्तता (उन्माद) की नाड़ी की फ़स्द 
खोलकर मेरे स्वास्थ्य का कारण होगा। धन्य हे। यदि 
कॉटेवाला अस्तुरा बनकर आया है, तो अवश्य मेरा ख़त 
ही बनाएगा, अच्छा हुआ। सब शरीर मेरे हैं, मेरे अपने 
आप से अवश्य मुझ को हानि का भय नहीं | बाहरी विरोध 
वास्तविक नहीं, केवल देखन भात्र हं, जसे प्रत्येक व्यक्ति 
जानता है के कभो मुझ म बाल्यावस्था थी, फिर युवावस्था' 
बोती, आगे बुढ़ापा बीत जायगा, कितु बाल्यावंस्था, जवानी _ 
बुढ़ापे आदि के होते हुए भी मेरा स्वरूप वहीं का वही 
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रहा हे।परिवक्तन (विकारों) के साक्षी मेरे स्वरूप मे कुछ भी 
 अतर नहीं आया। ये सब सामयिक विकार केवल दिखावा 
मात्र थे, वास्तावेक नहीं थे | ठीक इसी प्रकार मनुष्यों के 
पारस्पारेक भेद भी केवल दिखाई ही ।दखाई दतेहँ,वसस्‍्तुतः्नहीं! 
विज्ञान बताता हे कि सर्दी ओर गरमी दोनों ताप के 
'नाम हैं, केवल परिमाण . दर्जों) का अतर हे । बफ़ को ठंढा 
कहते हैं, कितु बफ़ को ठढ भो ताप का एक पारमाण 
'( दजा ) है । भाप को गरम कहते हैं, वह भी ताप का 
आंविभाव है ! बफ़े की ठंढ यदि ताप ही का तमाशा न 
होती, तो पिघलती हुई बर्फ़ को “बिढु सेटी श्रेड' से बहुत 
नाॉंचे उत्तार सकना काई अथे न रखता 


.. अधेरा ओर उजाला भी एक ही प्रकाश के अलग-अलग 
दरजों के नाम रकक्‍खे हुए हैं। रात का समय मनुष्य के लिये 
अचेरा हे,कितु बिल्ली, चीता आदि के लिये उजाला हे 
इसो प्रकार बल ओर दुर्बलता भी एक ही अवस्था के 
परिमाणों के नाम हैं अज्ञान ओर ज्ञान भी एक दूसरे के 
विरोधी वास्तव में नहीं। पांच वर्ष का बालक सूखे ओर 
वही बीस वष की आयु में एम० ए० होकर बुद्धिमान 
विद्वान ) कहलाता है | फिर यही एक [/.,90672 |लाइव 
'टनिज़ के सामने पाठशाल का शिक्षु ( मूखे ) गिना जायेंगो। 
बेसे ही वेदांत दिखाता है कि ऐ अपने आपको भला कहंने 
वाले ! ज़ब बुरा मनुष्य दिखाई पड़े तो तू निश्चयतः जान 
लेंकि वह तेरा ही छुटपन का नन्‍हा और प्यारा अपना 
आप है | घृणा क्‍यों ? दस साल में तेरी दशा और का 
क्ष्तोर हो जानी हे, तब क्या इस समय के अपने आपको त्‌ 
ब्यथ आदमी, जो किर्सा काम का न हा, कहना स्वीकार 


इ८ ... स्वामी रामतीर्थ: 


करेगा? नहां।अतणव इवोल्यूशन (विकास,की नसेनी सीढ़ी) 
के अलग अलग सोपानों पर चलने वाले महाशयों को बुरा 
या भला.होने.क़ा दोष मत:लगा | उनकी निजी एकता | प्रत्य- 
भिज्ञा] को हादिक दृष्टि से देखकर प्रेम का प्याला पान कर । 


कुछ लागा का यह खयाल ह॑ँ के अपन विरशाधया का 
नीचा दिखाना ही अपनी पधतिष्ठा (070प7, 8९।7-7९8]0९८() 
को स्थिर रखना है | ऐसे व्यक्तिया को वेदांत यह सम्मति 
देता है कि “इस प्रकार के विचारों को त्याग दो, अन्यथा 
नीचा देखोगे” बदला लेना,दंड देना ओर ईंषोश्लाव की पुष्टि 
करना वह गिद्ध है जं। स्पष्ट बता रहा है कि तुम्हारे भीतर 
अज्ञानता का शव सड़. रहा है । बिना शव के ऋध का गिद्ध 
कभी आता ही नहीं । स्वप्न में किसी न गाली दी. उसको 
अपने से पृथक मानकर वदला लेने के लिये तत्पर होना 
स्पष्ट ज़तला रहा है कि तुम स्क्य अज्ञानता की नींद में सोए 
हुए हो, अविद्या के वश म हो, अंतः बदले का खयाल तो 
तुम्हारी रूच्यी प्रतिष्ठा को मिट्टी मे मिल्ाता हे 


कुछ लोग अपनी चतुरता ओर धोका देने की योग्यता 
पर लट्ट होत हैं घूृत शिरोमणि होने का अआभिमान करते 
है, टेढी [तछी चालबाज़ी से अपना मतलब बनाने को.बडी 
बात समभते है । उनकी करुणा करने योग्य दशा पर द्रवित 
हयेकर वेदात यह अटल बात हछुनात" हैं, कि देर मे चाहें 
खबर में, कडए अनुभव द्वारा, मारे. तमाचों के गाले लाल 
करके माता प्रक्रात उन्हें यह पाठ अवश्य पढ़ावेगी.कि 
“धघोकाबाज/क्रेवल अपने आपको ध्रोका दे सकता हे अन्सत 
अन्य को धांका देना शबेलकल असंभव: हैं|” अग्नि चहकिे 
लाप को कभी छोड़ भो दे, कितु कप स्वयं कपटी को भली 


सुलह कि जग ? गंगा तरंग. ४६ 


भांति सेके (तपाये वा दुःखाये ) बिना कदापि नहीं छोड़ 
सकता । ्ि 


व्यावहारिक द्वतबाज़ ( अर्थात्‌ मककार या कोई और 
पाप करनेवाला ) अपनी चाल से एकता के नियम को 
भंग करता हे, सच्चाई के सूये ( अछेत ) की आंखों में 
लवण डालना चाहता हे। ऐसे के लिये.कहीं आाण नहीं। 
एकता के नियम को तोड़ना पाप है | ओर नानत्व में एकत्व 
( एग्माए 77 [0प078॥॥0ए ) देखना, फिर घोरे -धीरे नानत्व 
के ख्याल का नितान्त नाश कर देना मानवी जीवन की 
सर्वोत्तम जांच है । जेसे साधारण मनुष्य को पत्थर, गाय, 
भैंस दश्टिगोचर होती हे, उसी ज़ोर से आनंदघन अद्वेत- 
स्वरूप का सब में अनुभव करना अमर होना हे । 


. सायकाल क समय वयाटका के कॉन स पूण प्रम-सर द 
स्वर मे इस सज्ञन के गान का ध्वांन आ रहा है -- 


क्‍ में अपने राम को रिभकाऊं। 
जगल जाऊ, वृक्ष न छेड़, न काइ डार सताऊं। 
पात पात मे हैं अविनाशी, वाही में दरस कराऊं॥ में० 

_ आषिध खाऊं; न बूटी लाऊं, न कोई बेद बुलाऊं। 
पूण बंद मेले आविनाशी, ताही को नवज़ दिखाऊं ॥ में० 

में अपने राम को रिफ्राऊं-आदि आदि । 
गानवाला कोन हैं (--भक्त कबौर। 

' एक नवयुवक ( रामदास ). चेत्त मे खुभजानेवाला 
गाना सुनकर वेराग्य से भर आया। नेत्रों मं जल भर कर 
कबीर जी के चरणों पर शिर रख दिया आर हाथ जोड़कर 
प्राथेना की कि “आप सब शक्कि रखते हैं, मुझे भी भगवान 


4“ . स्वामी रामताथे. 


के दशन कराओ! | कबीर जी रामदास के सच्चे भक्ति-भाव 
को देखकर इनकार न कर सके, कुछ देर बाद परसो दशन 
कराने का वादा कर लिया ओर तेयारी के लिये सामान 


2 44० पीकक 


पहचान क लय भा रामदास का खूब सममा वुझा दया | 


दूसरे दिन रामदास ने खुशी खुशी अपनी संपत्ति 
वेचकर उसके चावल, खांडू, घी, मेंदा, दूध आदि खरीद 
किए नियत दिन को बहुत उत्तम भोजन तेयार किए गए, 
आर साधु लोग निर्माज्रेत किए गए | इधर भांति भांति के 
स्वादिष्ट भोजन तेयार पड़े हैं, उधर महात्मा लोग आ आकर 
अपने-अपने भजन-पाठ मे लगे हैं | रामदास परम प्रेम 
ओर भक्ति के साथ एकांत मे पूजा कर गहा है, इस आशा 
पर कि अभी भगवान्‌ के दशन हुए कि हुए । 


रामदास को दशन होन के बाद सब महदह्दात्मा पंगत में 
सास्मालेत होगे । सब लोग आंख फाड़ -फाइकर उत्तम 
मुहत्त के ध्यान में है । 


लो दापहर ढल गई, रामदास को अभीतक दर्शन नहीं 
हुए, तीसरा पहर होगया, दशन नहीं हुए । 


कुछ नवयुवक साधुजनो की अतड़ियां परमेश्वर को 
कुछ का कुछ कहने लर्ग|कि हाय ! हमारे उद्र ओर खुस्वादु 
पदार्थों के मध्य में व्यवधान ( ७7४07 ) क्‍यों बना हे !. 
कुछ पर निराशा छा गई, कुछ कबीर को दोष देने लगे, 
कुछ रामदास को पागल संमझने लगे कि किस बात पर 
रीक पड़ा | कुछ प्रेमी इस आनंद भरे विचार से बगले 
बजाते थे कि कदाचित रामदास के चरणों की कृपा से हमे 
भा दशन प्राप्त ह। निदान आशा आर प्रतीक्षा मे प्रत्यक 


8१ 


का-' चूं गोशे-रोज़ादार बर अललाहु अकबर अस्त” रोजा' 


सुलद कि जंग॑ ? गंगा तरंग. ४१० 


खोलने के लिये अदलाह अकबर की बाग सुनने पर रोज़ादार 
के कान लगे हुए का सा मामला हो रहा था | ढ 

इन लोगों को तो अपने-अपने विचारों में लीन छोड़िए, 
उधर भोजन आदि की खुध लीजिए । पवित्र रसोई (चोके) 
में यह क्या घमसान मच। है . इस जगह यह भैंस किधर से 
आगई ? खीर के बतेन ओंधे पड़े है, कड़ाहों में हलवे को 
भेंस का मुद्द लगा हुआ है, मालपुण सब जुूठे हैं, दाल वाल 
के देगचे फूट रहे हैं, भेस ने सींगो। से चूल्हे भी तोड़ दिप्ण 
हैं, सारे स्थान को जहां-तहां खरों से खराब कर दिया हे, 
जगह जगह गोबर कर दिया है, अब भंस थूथनी उठा 
कर अड़ाने लगी। 

आशा के विरुद्ध भोजन बनाने के कमरे में यह आवाज्ञ 
सुनकर सब साधु चौक पड़े | दिन भर की भूख के कारण 
आकुल चित्त तो पहले ही हो रहे थे, खाने पीने पर साफ 
चोका ओर सब आशाओं क शिर पानी फिरता देख 
डनकी क्रोधाग्नि आवश्यकता से आधिक भड़क उठी, ओर 
तमोगुण की उन्‍नति अकथनीय । 

उधर से रामदास भी पागल की तरह लठ हाथ मे 
लिए आगया | साधुओं न भेस को घेर रक्खा ओर राम: 
दास ने भेस की गत बनानी आरंभ की। मार-मार कर 
सब खाया-पिया निकाल दिया।***' 


कोई कबीर जी पर फबतिया गढ़ रहा था, कोई ठेने-ठप्पं 
( उलाहने ) खुना रहा था, कोई तेज़ ओर कड़वे वाक्य 
चुस्त कर रहा था। 

भैंस जख्मी होकर रक्तरेजित शरीर लिए लंगड़ाती-लैग- | 
ड्ाती दुःखभरी ध्वानिसि फरयाद करती कठिनता से अपने प्राण 


हर . स्वामी रामतीथे 


बचाकर बाग के उस कोने की ओर आ निकली जहां कबीर 
ठहरा हुआ था | पीछे-पीछे रामदास ओर साधु लोग भी 
कबीर जी की खूब खबर लेने को उसी ओर आ रहे थे । 
आकर क्या देखते हें कि मारे सहानुभ[ात के भक्कल कबीर 
भस के गले लिपटकर बिहल रो रहा ह--'हे भगवन ' 
हाय ! आपको आज वह चोट आई जो रायण से लड़ते 
समय भी नहीं आई थीं। हाय |! आपको आज़ वह कष्ट 
सहना पड़ा जो कंस से संग्राम करते समय भी नहीं सहना 
पड़ा था। हाय | आपको आज“ *' ५५ 
. कबीर भक्त के रोने -धोने ने समस्त दर्शकों की दशा 
यकायक वदल दी | जेस आग के साथजो वस्तु छू जाती हे, 
आग हो जाती है, वेसे उस अवसर पर कबीर के प्रभाव से 
रामदास आदि के अतःक रण एसे निमेल हो गए (के आनंद- 
घन अद्व तरूप के अतिरिक्ल कुछ न रहा | 8त भावना एक- 
दम मिंट गई | दुईइ का पदों उठगया। हर स्थान पर हर 
वस्तु में एक ही आत्मा पाया -- 

मन ऐसो निर्मेल भयो जेसे गंगा नीर। 

पीछे २ हर फिरे कहत कबीर कबाीर ॥ 

दुख ओर शोक. विषया की भावनाएं, शरीर की सब 

कामनाएँ दूर होगई | अपना एक शरीर होने के स्थान पर 
समस्त शरीर खास अपना आप दिखाइ पड़ने लगे, ओर 
यह खास अपना आप संसार का सुख स्वयं राम ही था । 
विचित्र दशेन है कि दशन करनेवाला ओर दशैन देनेवाला 
दो नहीं रहते | अपने आप तमाशा और अपने आप तमाशा 
देखनेवाला, आश्चये है | हर ( परमेश्वर) का यही दर्शन है 
कि हर ( पशु, पक्ती, मनुष्य, संसार सब ) म ही हूँ। 


सुलह क जग : गगा तरंग. डे 


ऐ सांसारिक विंया के विद्वान ! क्‍या तू संसार वाटिका 
के अगूरों के पत्ते गिनने, बीज जाँचने, रस तोलने. ओर 
चाकू से उसके डुकड़े काटने में ( 308788 ) चनस्पति- 
विद्या के ज्ञाताओं की भाति अपनी आयु खो देग। ! इन 
चित्र-विच्ित्र अगूरों में अगूर रस को एक बेर तो स्वाद 
चत्त, फिर चाट लग ही जायगी ।-- 


जे 


निगाहे-यार जिस दिन से निगाहों में समाई है; 

मेरी आँखों में कॉटा-सा खटकता कुल ज़माना है। 

यह तेज़ अंगूर की पुत्री ( प्रेम मद ) मुंह को लगी हुई 
तुझे अपने प्योरे नख-शिख खुदर के घूंघट को हटाने की 
हिम्मत देगी । इसी उत्तम मदिरा ने परमहंस रामरूष्ण को 
भेगियों की फोपड़ी में जगदंबा काली के दशेन कराए । 
अपने शिर के लंबे बाल से झोपड़ी का“ साफ करने 
लगे | इसी अद्वेत रूपी मद्रि की तरंग में महाप्रभ्रु चेतन्‍्य 
गोरांग ने अपने शरीर को जगदंबा पाया, ओर मामता के 
मारे जो सामने आया उसको रूट गोद में उठाया | हाय ! 
हाय रे! मातृप्रेम ! गाय की भांति अपने बच्चों को 
चाटने लगे। 

ऐ चमड़े तक रह जानेवाले विज्ञान ! दूर हो जा मेरी 
आंखों के सामने से . ऐ फिलासोफी की ओट ! हट जा 
मेरे आगे से । में देखू तो सही, यह न्‍्याय ओर व्याकरण 
का प्रोफ़ेसर ( चेतन्‍्य ) कहां भागा जाता है| ऐ लो ! कृष्ण 
के गले जा लिपटा ओर प्रेम से विहल रो रहा हे । 


कर्ण के | यह कृष्ण कहां हे “यह तो एक नामी 
बदमाश कलालखाना से शराब पी कर जा रहा था। 


४8 ..... स्वामी रामतीथ: 


ऐ अपने भीतर बदमाश रखनेवाली भेदवुद्धि-युक्क कछेत 
'हष्टि | सिगिपन को हटा। उपनिषद के हस्पताल में आंखे 
बंनवा | फिर तू इस मामले में सम्मीते देने के योग्य होगी. 
अभी तो अपने बदमाश की दशा देख ! वह अपने प्रत्येक 
अदाज्ञ से, प्रत्यक कथनी ओर करनी से स्पष्ट बोल रहा हे 
के “मे रष्ण हू . उसका बदमाशपन तभी तक था जब 
तक चेतन्य को ततक्त्वदर्शों दृष्टि उसपर नहीं पड़ी थी , सच्चे 
मसीह ने एक ही दृष्शि में पाप के कोढ़ को सदा के लिये 
हटा दिया । अनाथ पापी से त्रिलोकी नाथ कृष्ण बना दिया 

..कुरबाने-निगाहे-तो शवम बाज निगाहे ! 
कुरबाने-निगाहे-तो शवम बाज़ निगाहे ॥ 
प्रवाहेरश्रणों नवजलदकोंटी इव दशों, 
. दधान प्रेमदौपरमपद कोटोः प्रहसनम | 
बमत माधुय्यरस्तनिधि कोटीरिव तनु 


_चछुटाभिस्तं बंदे हरिमहह संन्यास कपटम। 


अथे-वह जिसकी आंखें नवीन मेघ्रों की भांति लगा 
तार पानी बरसा रही है, जिसके प्रेम का प्रकाश लोगों के 
मनो में स्वंगे ओर देवलोक से घृणा उत्पन्न करा रहा हे, 
सांद्य ओर माधुय के कारण जिसके शरीर से अम्गत का 
समुद्र ननेकल रहा है, यह कोई ओर नहीं हे, अहाहा ! 
यास के वेष में परमेश्वर ही है । ज़य ! जय !! जय !!! 


वह देखना, इस वन में यह निकम्मी झोपड़ी किसने 
बना रकक्‍खी है आओ, देखे तो सही ! 


अजा जाने भा दो, यह तो किसी बहुत नौच जाति की 
है। भीतर चले गए, तो फिर नहाना पड़ेगा। तुम भी तो 


सुलह कि जंग ? गंगा तरंग. -झ२ 
ड़ो भी | खेर राम के 


“किस बात के पाछे हो 
मे यह कोन £ सांस दबा 


पड़े हो । 
मारे-बाधे कोपड़ी में घुसते हैं 
कर रह जाते हैं। 
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पाठक समभे / इस ऋझापड़ी में कोन बेठा है ? पहचानते 
' है या नहीं : कोन हिंदू या मुसलमान है जिसने दसहरे के 
दिनों “बोल राजा रामचंद्र की जय” नहीं खुनी होगी, और 
आंत सुन्दर सजावट वाली पालकी म॑ सवार महाराज के 
दशेन नहीं किए होंगे ? वही राजा रामचंद्र अब इस फटी 
पुराना चटाई पर सीता जी के सहित बेठे हैं | क्‍या 
उदास है ९ 

डदास केसे ? महा आनंदित हैं । 

चटाई से नोचे भूमि पर एक नीच जाति की मिल्लनी 
_(शबरी ) बठी है । उससे घुल घुल के केसी बाते कर रहे 
हैं। भीलनी बेरों की ऋतु में जंगल से बेर चुनकर लाई 
थी। उसने सबकी चख चाख कर मीठे अलग रख दिए थे 
आर शेष सब खागई थी, वह भीलनी के चखे हुए ओर 
' इस समय सूखे हुये मीठें बेर हाथ बढ़ा कर मीठी मीठी 
वाणी से मांग रहे हैं । 

मयादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी की यह दशा देख 
कर भी भारतवर्ष मे साम्प्रदायिक रूगड़े ओर पतक्षपात की 
गंध शेष रह जायगी ? 


भीलनी का टूटा-फूटा घर. देख कर चित्त कदाचित्‌ 
उकता गया होगा । आओ, अब दिल्ली की सेर कराए, 
ब्राह्मणों ओर राजाओं महाराजाओं का  प्रभुत्व दिखाएँ । 
यज्ञ को धूम-धाम में कहीं साथ न छोड़ देना। आहा ! यह 


ईद ... स्वामी रामतौीयथे, 


: कया ? यह पर किन कोमल अगुलियों ने पकड़ लिए ? यह 
' चरण कोन धोने लगा ? क्‍ । 
पाठक, कुछ पता लगा ! पृथ्वीमंडल के वजबाह महा- 
राजाधिराज इधर जिसके श्री चरणों की रज प्राप्त करने 
ये बसे ही तड़पते थे जेसे कि उधर चन्द्र मुख और 

चान्दांवत' खुन्दर देहधारी खुदरियां उसके अधराम्त के 
चुबन के लिये; वही कृष्ण जिसकी विश्वविमोहिनी वंशी की 
मधुर ध्वनि इधर प्रेमियों के दिलों में बसे ही चुटकियां भरती 
है, जसी कि उधर उसकी गाता बुद्धिमानों को गुदगुदाती 
हैं; वही श्रीकृष्णचंद्र महाराज दर छोटे बड़े के पेर धोने 
की ड्यूटी (कर्तव्य ) दिली उमंग से अगीकार किए हुए हैं 
उसी ने पेर पकड़े थे। कृष्ण के प्रेम की जब यह दशा हे, 
तो भारतवासियों ! तुम्हारा क्‍या कतेव्य हे ? तुम्हीं 
बताओ। ः 

पिद्रम्‌ रोज़ए-रिज्ञवों बदो गंदुम ब फ़रोडूत । 

नाखलफ़ बाशम अगर मन बजवबे न फ़रोशम॥ 


अथै--मेरे पिता ने स्वर्ग की फुलवारी को दो दाने गेहूँ 
के लेकर बेच दिया, में असल का नहीं हूँ। [ अथोत्‌ में ना- 
खलफ़ हूँगा ] यदि उसे एक जो के बदले न बेच दूँ। 


अशन--क््यों महाराज ! जब तक वेदांत के रंग नहीं 


चढ़ थे, तो बेलकुल सादे वस्त्र पहनते थे, अब त्याग 
. बराग्य को विद्या आने पर शिर से पेर तक रेशमी वस्त्र 
तन को शोभा बढ़ाने लगे । ओर देखो, द्रज़ी दो रज़ाइयां 
केसी चमा चम लाया है, .एक चमकौले हरे रेशम की है 

दूसरी अत्यन्त खुंद्र लाल रेशम की है । 


सुल्लह कि जग ? गंगा तरंग, भज 


स्त्री सती होते समय पूरा श्टंगार लगाती हे, आंखों में 
सुरमा, ओठो पर पान की लाली, गले में हार, निदान सब 
प्रकार भूषणो से खुसज्जित होती हे; पर इस तेयारी के 
क्या अथे ? बस अभी अभी आग में कूदेगी । 
..._ महाशय ! इस महाराज की सजावट बनावट तो सती 
_ काश्टगार हे। अभी एक व्यक्ति सिद्ध कर देता हे कि रज़ाइया 
की लागत लगभग साठ रुपया जो दीगई तो बिलकुल अधेर 
किया; यथाथ सूल्य कठिनता से लगभग ३०) होना 
चाहिए, द्रज़ी ओर बज्ञाज़ खा गए. | महाराज ( आंख में 
आंख भरकर ) “हाय बिलकुल तुच्छ रुपया के लिए, तीस 
या साठ या सो रुपया के लिये, में अपनी तत्वदष्टि को जान 
बूककर फोड़ लूँ? परमेश्वर को दोष लगाऊँ ?अपने आप से 
अविश्वासी हो जाऊँ? प्रेम के नियम को तोड़ दूँ! कैसा 
रुपया ? कहां का दर्जी ? आओ आो आओ ***** । अत्यन्त दुशख 
आर दूद के साथ ये वाक्य निकले थे कि उपदेष्दी कांप उठा, 
पानी पानी हो गया । इस ज्योतियो के ज्योति स्वरूपमय भाव 
ने अपने आप बज़ाज़ ओर दरज़ी के दिलो मे प्राविष्टठ होकर 
उन्हे ज़गा दिया दोनों ने आकर अपने आप अपराधों को 
स्वीकार किया, ओर पश्चात्ताप किया । 

क्या जो वस्तु परमार्थे में ठीक उतरे वह व्यवहार में 
कभा धाका दे सकती हे ? कदांपे नही | युक्के में दुरूुर्त आर 
व्यवहार में अयुक्त, [दांत] खाने को ओर [दिल्लाने को आर, 
न्याय [ तक शास्त्र ] इस का खेडन करता हे | 

वह विज्ञान जो एक ही चपत से छेतवाद का ( जो इश्वर 
को अपने से पृथक बताता है ) झुद्द फर दता हैं, दात बाहर 
निकाल देता है; वह विज्ञान जो भयानक पहाड़ की भांति 


. #प .. स्वामी रांमतीथे. 


डेत के सिद्धांत पर टूटकर उसे चीनी के बंतेनों की तरह 
चिकनाचूर कर देता हे; वह विज्ञान अद्वेत-सिद्धांत के 
द्रवाज़े की बुहारी करता हे ऐसे ही वेदों का प्रत्येक पृष्ठ इस 
अद्वेत के सोदर्य का अ्रकट करने वाला है. यह अद्वेत [एकता] 
का सिद्धांत परमार्थ की उच्च कोटि पर बिलकुल सच हे,नहीं 
नहीं, सत्य स्वयं हे ; ओर यही अद्वेत-सिद्धांत व्यवहार की 
कोटि पर निरंतर प्रेम बनकर प्रकट होता हे, व्यावहारिक 
जीवन में सच्ची प्रीति के नाम में प्रकट होता हे, कारोबार 
के बाज़ार में समान प्रेम का चोला पहन कर स्पष्ट होता 
है; अतः यह अद्वत सिद्धांत जो वस्तुतः प्रकाश स्वरूप हे, 
व्यवहार मे प्रीति स्वरूप बना हुआ हम किस प्रकार धोका 
सकता हैं ? 


भड़िया, सांप, विच्छू आदि जिनको पीड़क ( मूज़ी ) 
भाणी माना गया है। यदि हमारे चित्त मे इन के लिये अत्यन्त 
प्रेम होगा, तो क्‍या यह हमें न काटेगे ? हां, नहीं कार्टेगे |-- 


अहिसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधों वेरत्यागः । [योगद्शन] 
. अथे-अहिसा के दढ़ता पूर्वक स्थापित हो जाने से 
आसपास भी बेर नहीं फड़क सकता है 


यके दाोदम अज्ञ असेए-रोदबार। 
द कि पेश आमदम बर पतल्नंगे-सवार॥ 
चुना होल जा हाल बर मन निशस्त | 
कि तरसादनम्‌ पाये-रफ़्तन बबस्त ॥ 
तबस्सुम कुनां दस्त बरलब गिरिफत | 
कि सादी मदार आंचे दीदी शिगिफत ॥ 
. तो हम गदेन अंज्ञ हुक्‍्मे-दावर मपेच। 
.. . कि गदेन न पेचंद जे हकक्‍मे-तो हेच ॥ 


सुलह कि जंग ? गंगा तरंग. 8 


चरा अहल दावा बी नगरवंद | 


अर्थ रोदबार के मेदान में में ने एक मनुष्य को देखा 
कि वह चीते पर सवार होकर मेरे पास आया। उस दशा 
को देखऋर मुझ पर ऐसा भय छा गया कि भय ने मेरे 
ज्यलने का पांव बंद कर दिया | उसने मुस्कराते हुए हॉठ 
(ओएछष्ठट] पर हाथ रक्खा ( अथात आश्चये करने लगा। कि 
थे सादी ! जो कुछ तू ने देखा, इसका आश्चय मत कर, 
इंश्वर को आज्ञा से तू गदंन मत फेर जिस म तेरी आज्ञा 
से केाई गदेन न फेरे । जो लोग ( ऐसी घटनाओं के न होने 
का ) दावा करत हैं वह क्यों नहीं देखते कि अब्दाल 
[महापुरुष | पानी ओर आग में चले जाते हैं। 
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परोपकार मूर्ति दुगो-माता नरसिंह को पीठ 
पर क्यो काठी न डालेगी ? सतोशुण के पुतले [विष्णु 
के लिये महा विषधर शेष-नाग नम शय्या का काम देता है, 
ओर अपने विषेले फनों को उस प्रसन्नात्मा की छुतरी 
बनाता हे | तीदण ओर उनमत्त सांप वरदाता शिव जी के 
आशभूषण बने हुए हैं, ओर प्रेम से व्याल भूषण के चह् ओर 
लिपट कर शांति के प्रभाव को प्रमाणित कर रहे हैं। 


अगरेज़ी-पठित जिसको श्री गगा को शेला पर 


बिठाया था ( घड़ी देखकर )--थेंक यू ! थैक यू: ! ( आप 
को धन्यवाद देता हूँ ), आप ने बड़ी कृपा की, केखे-केसे 
सब्ज़ बाग दिखाए, किंतु मुझे तो ठंढी हवा में बेठे-बेठे 
जुकाम लग चला है, क्षमा कीजिएगा, आज्ञा मांगता हूं । 


द्‌० ... झवामी रामतीयथे- 


रास--अच्छा, तशरीफ़ ले जाइएगा । 

अगरेज़ी-पठित उठकर खड़ा होता हे । 

 राम--ञ्री गंगा में उसकी छाया की ओर संकेत कर 
के कहते हैं -तनिक खड़े-खड़े इधर गंगा में फॉकना, यह 
आपका निकट का नातेदार (7८।७६४00) रूप ओर आकृति 
में तो बिलकुल आप के समान हे, कितु यह क्या ? घड़ी: 
इसने कोट के दाहिने ओर लटका रकखी हे, यद्यपि जेटिल 
मेन को आपकी तरह बाई पाश्वे [ओर |रखनी चाहिए;ओर 
देखो ! आप के ओर इसके पांव तो इकट्ठे हैं, कितु आपका 
क़द ऊपर को बढ़ रहा हे ओर इसका क़द नाचे को फेल 
रहा है | यह ऐटीपोडीज़ (&07]0१68 ) ऐसे निकट क्यों 
कर आगए :. 

यह कहकर राम खड़ा हुआ, आर बाते करते करते 
दोनों श्री गंगा के किनारे टहलने लगे । 


रास--आप स्वाधीन हैं यह छाया अस्वाधीन, आप 


बुद्धिमान हैं, यह अबुद्धिमान-- 

अक्से-गुल में रंग हे गुल का व लेकिन बू नहीं | 

श्री गंगा में जो महाशय 'जेटिलमेन) देखा हे, वह 
प्रत्येक बात में उल्दा ही हे । इसका दायॉ-बायाँ हे ओर 
बायाँ दायाँ हे | इस के पेर ऊपर को हैं ओर सर नाौचे को। 
लहरों पर सारा शरीर अस्थिर ओर चंचल है । पर जब उस - 
छाया के पर से ऊपर चढ़कर देखा, तो असली बाबू साहब 
के पांव पाए । फिर तो दाया दाया ही था ओर बायां बायों 
ही | सिर ऊपर ही को था ओर शरीर भी कंपित ओर क्षुब्ध 
नहीं था। अच्छे भले निष्केप असली मनुष्य से सामना पड़ा। 


सुलह कि जंग ? गंगा तरंग. द्श 


अब देखिए, जड़जगत्‌ , वनस्पतिजगत्‌ , ओर प्राणिजगत्‌ 
भाया (भ्रकति रूपी नदी के दर्ज ओर मंजिल हैं। प्रकृति 
के नियम के अज्ञुसार इन में पुरुष ( चेतन्य ) का प्रतिविब 
पड़ना ही चाहिए | विकास के लिये ! अर्थात्‌ ऊपर चढ़ने 
के लिये . सिर को नीचे ओर पर को ऊपर रखना पड़ेगा। 
सुब्ध आर चंचल छाया उन्‍नति ओर उच्चता को केबल 
याही पा सकती हे कि संकल्प विकल्प-युक्त रूप ओर 
वषमता-युक्त शला से रूगड़ा-बखड़ा कर | अतः शांति 
ओर प्रेम वाले रग-ढंग तथा शेली-प्रथा जो असली पुरुष 
चेतन्य की पूर्व दशा-प्राप्ति (7९8807980707 ) के निमित्त 
आवश्यक है उसके विरुद्ध वनस्पति वगे और पशुओं म॑ उल्टी 
सरीते (लड़ाइ भगड़ा ) दी विकास का द्वार ठहरता हे । 

अज्ञानी जीव के शरीर में वास्तावक पुरुष | चेतन्य ] 
के पर ओर उल्टी छाया [प्रातिबिम्ब] के पर आ मिलते हैं । 
अब मलुष्य की निजी महिमा की स्थिति | अर्थात्‌ उन्‍नाति 
आर विकास का कारण। वह नहीं रहेगी, जा पशु आदि क 
शरीरों में उल्टी छाया की उन्नति का कारण थी । लड़ाई 
टंटा मनुष्य के शरीर में आकर उसको ऊपर नहीं चढ़ाएगा, 
वरन्‌ बंदरों, लंगूरों, ओर भेड़ियों आदि का सहचर ओर 
सखा बनाएगा | मलुष्य-देह में आकर इस पुरुष को शांति, 
प्रेम ओर मेत्री का ढंग बतकर अपना असली स्वरूप ज्यों 
का त्यों कर लेना शोभा देता है| अपने सच्च शिर को 
संभाल लेना ही आवश्यक होता है, चंचल छाया स अलग 
हो जाना ही उचित हे, माया की लहरों से स्वतंत्र होकर 
तरंगे मारना ही आवश्यक हे, भआ्रांति से छुटकारा पाना 
ही अनिवाय है, अज्ञान को दासत्व से म॒ाक्ल पाना हा 
उचित है| द 


2 . स्वामी रामतीथे. 


आपख्यायिकाओं का उल्हेख कर देना पर्याप्त हे । उच्च पदों 
पर नियुक्न बाबू लोग नए सिरे से परीक्षा स्थानों में खुपरि 
टेडेटा के निरीक्षण के नाचे लेखनी दोड़ाते हैं। बाहर से 
कोई शब्द्‌ चार या पांच सेकेंड तक आता रहा। स्वप्न में 
एक लम्बी-चोड़ी घटना तेयार हो गई जिसने इस शब्द को 
अत्यत उचित समय पर रख दिया । द 

स्वप्न में कई बेर खूब उड़, क्‍या पत्तियों के जन्म वाला 
स्वभाव फिर उदय हो आया ? यह दशा स्वप्नावस्था के 
समय' की हे । 


(३) स्वप्न की वार्तालाप भी बड़े आनंद की होती हे। 
वुद्धि हमारी इच्छानुसार होती हे | गणित के अत्यंत कठिन 
प्रश्न कई बेर स्वप्न में हल हो गए, किंतु उठकर देखा तो 
प्रक्रिया में भूल पाई । स्वप्न में फड़कती हुईं ग़ज़ले लिखीं, 
कितु जागने पर मालूम हुआ कि शेरों में सक्का पड़ता हे, 
मात्रा भंग हैं विचार भद्दे हैं; निदान स्वप्नावस्था का 
'मनुष्य” स्वप्न की दशा में विचित्र दुलमुल स्वभाव 
रखता है। द 


ऐे जागने वाले | ध्यान से देख, जाग्रत अवस्था का 
स्वप्त के साथ क्या सबंध है, नींद केसी अत्यंत आवश्यक हे 
रस्सी से बधी हुई बुलबुल इधर-उधर भरूपण कर, उछल. _ 
कुदकर,शोड़ फांद कर, अततःअपने अड्े खूटी पर आ बेठती 
है; बसे हो जाग्रत अवस्था मे मन ओर इृद्धिय शोभा देखते हैं, 
चुहल पुदहल के आन इ लूटते है,पर अततःथक हार कर अपने 
स्वप्त के निवास स्थान मं आकर आराम करते हैं । 


ध घ्े | ## * ९५६६ 0 छल के | 
यदा दे पुरुषः स्वपिति प्राण तहिं वागप्येति प्रांण चक्षुः 


सुलह कि जंग ? गंगा तरंग- दश 


आणं मनः प्राणं श्रोच । स यदा प्रबुध्यते प्राणादेवाधरि पुनजों 
यंते । ( शतपथ ब्राह्मण ) 


अथ--जब मनुष्य सोता हे, वाणी ग्राण में लय हो जाती 
है, दृष्टि प्राण में, मन प्राण में, श्रोत्र प्राण में; ओर जब वह 
जागता हे तो प्राण ही से यद्द सब उत्पन्न हो आते हैं । 


[निगाह हरजा रवद आख़िर ब मज़गों बाज़ मी गदंद ! 
कि आज़ादी गिरफ़्तारी अस्त झुरग-रिश्ता बरपा रा ॥ 


अथै-दृष्टि जिस जगह भी जाती हे, अततः वह पलकों 
की ओर लोट आती हे, क्याकि पांव से बंधे हुए मुग्ने के 
लिये स्वतंत्रता भी बंधन हे । 


निस्संदेह स्वप्न से जागृति बेखसे ही प्रकट होती हे,जे 
सबेरे में से दोपहर प्रकट हो आती हे, जेसे नन्हे पोदे 
णक बहुत बड़े फेलाव का पेड़ ( 872०790 07९७ ) । क्‍यों जी, 
बचपन की अवस्था भी एक स्वप्न का समय ही तो होता हें, 
जिस में युवापन की जाञग्रत अवस्था ऋमशः प्रकट होती जाती 
हे।जाग्रत्‌ अवस्था की जड़ अनुभव के मांत्रेजय (देश,काल, 
चस्तु ) को भली भांति देखो ओर फिर उनका. स्वप्नावस्था 
के देश, काल, वस्तु से तुलना करके बताओ कि जाग्रत्‌ की 
डढ़ ओर कठोर हड्डियां ( देश, काल, वस्तु / स्वप्नावस्था के 
नरम-नरम ढीले ढाल देश, काल, वस्तु से वही सबंध ओर 


नाता रखती हैं कि नहीं,कि जो जवानी को बच पन से होताहे? 

यहां पर सब पक्तो को लेकर सविस्तर प्रमाण से इस 
विषय को आधिक विस्तार देना उचित नहों; इस समय 
इतना ही पर्याप्त होगा कि इस आशय का एक सामान्य : 
सूचनापत्र संसार में वितारित किया जाय कि प्रत्यक व्याक्ति को 


ता 


द६ .._ स्वामी रामतीथे. 


उचित है कि एकांत के सदर स्थान में अपने आपको 
पहुंचा कर उदंलालपूशु होकर झुले । वहां दिल का ढोल 
पीडकर, आनंद का नगाड़ा वजाकर, प्रकाश यह घोषणा 
( 7779777०800 ) कर रहा है कि ध्ाशुशपऐश के पहाड़ी पर 
मिथ्या अज्ञान ( अविद्या, माया, आझूड़ता ) रूपी बफ की 
[ स्थिर, जड़ | फील चेतन (€ आत्मा ) की तवीदण किरणों 
से अपने आप पिघलकर स्वष्नावस्यथा के छोटे-छोटे तागो 
के समान नाले बनती हुई जाभ्रत अवस्था में भारी नदी 
होकर बहने लगती हे । न 
तमा आखील्‌ तमसा शूह्म्ओडप्रेकेरद सलिल सबवमाइद। 
तुच्छु अजाणज्य-5डेए यदासोीत तपरतन्माहेना जाथयतेक ॥३॥ 
( ऋग्वेद मंडल १० खुछ १५६ ) 


अथे- जगत्‌ के प्रादुभाव से ) पहले अचरे से पा 
हुआ अचेरा था। यह सब कुछ अनियुक्त चिन्हहीन द्वव के 
समान अवस्था में पड़ा था। यह जो कुछ फैला हुआ हे,उस 
समय तुच्छु | असत, अव्यक्त ] के आवश्ण में था [ फिर ] 
वह एक तत्व की तीदण शक्ति से अध्तित्य में आया। 
अतः संसार के बढ़े-बड़े नाम शोर लिल्ाकर्षक रूपए 
झोर कतेब्य विधूढ़ता मे डालनवाली ज्ञोग्र वा भांति २ की 
वस्तुएं इस एक ही घनसु्णापव का पसारा है, अज्लान के 
घकार का अंकुर हैं, अविया (अझव्याकृति) की घटाडोप 
घुष अचरी रात में काल्पनिक भूल प्रेत हैं | यह रूव झ्म यथा 
श्रांति की बहुलता है, भयानक हेत केवल रुवप्नमात् हे । 
वासनाएं ओर उनके विषय घोका हैं, बढ़ा हुआ स्वप्ल है! 
ऐ मजुष्य | तेरा रुथरूप इस अधिया ओर इस अधिया की 
 इवोल्यूशन (विकास) से अष्ठतर हे | जब थह अविया घन- 








खुलह कि जंग ? गंगा तरंग. ६७. 


सुथुप्ति के पहाड़ कारण-शररेर पर स्थित भील के रूपमें. 
काई रूप आवरण से ढको-होती हे,तेरा प्रकाश, तेरे स्वरूप 
का तेज उस पर वेखा ही चमकता होता हे जैसा कि 
उस ख््रत में जब कि वह स्वच्छ-निर्मल पहाड़ी नालों की 
*- रे स्वप्नांबस्था में बहती है, या जेसा कि उस रूप मे 
. जब कि यह अविद्या बलशाली धारा बनकर जाअत्‌ 
अवस्था में कलकलाती हुईं नदी की शोभा दिखाती हे। 
ऐ खूयेवत्‌ प्रकाशमान पुरुष ! तू अविद्या की नदी में 
डावां-डोल प्रतिबिम्ब अपने आप को मत मान | माना कि. 
लाखों तरंगों पर तेरा अतिविस्व पड़ रहा हे, पर आऑस्थिर 
लहरों के कारण अपने आपको डुकड़े-टुकड़े समझ बेठना 
क्या अथ रखता हे ? हाय मेरे भारप्िय ! 
क़त्ल बेशमशीर लुम तो हो गए | 
आइना दिखला दिया दो हो गण ॥ 
भला इतना तो बतलाओ, कि “तुम हो कि नहीं हो ? ” क्‍ 
द्ाय ! मैं ्योछावर ! शजजुओं को “नहीं? । “नहीं” कहनेवाले 
की जिह्ा पर फफोले पड़े ! तुम हो, अवश्य हो, यदि आविद्या 
के दम में आकर तुम्हारे: मुंह से बहकी-बहकी बातें निकलने 
जग प्रड़े, ओर तुम बोल डठो कि “मैं नासिति हँं, केवल 
धल्य हूं, में नहीं हूं, इत्यादि” तो तुम्हारे ऐसा कहने ही से. 
तुम्हारा अस्तित्व सू्यचत प्रकाशआद हे। “मैं खोया हूँ” 
हने से स्पष्ट पाया जाता है कि वक्का जागता हे | ज़रा 
चिचार तो कर देखो कि 'मैं नहीं हूँ? इस विचार का प्रकाशक 
उदाए अपना आप ज्यों का त्यों' स्वतः विद्यमान रहेगा। 
अतः यदि लुस्द्दारा अपना आप 'हे” और नहीं की नहीं सदद 
छकता,तो तुम अवश्य सदा विद्यमान निराकार खूये. ही दो, : 


















द्च्ध - स्वामी रामतीथ- 


प्रतिबिब किसी प्रकार नहीं हो सकते, क्योंकि प्रतिबिस्ब 
मिथ्या है, कूठ है, श्रम ओर आंति हे । 


अय आ कि तू खुदा रा जोइ हरजा। 
थे तू खुदा नई ? खुदाई ब खुदा ॥ 


 अथे-अय मलजुष्य ! तू हर स्थान पर इंश्वर को दूढता 
है, क्या तू स्वयं इंश्वर नहीं हे? इंश्वर की सोगंध, तू 
इंश्वर है । 
डि076 #0प्रडक्षाते +80प्रडक्षात 0768 00 77076 
(70 ४7ए8९४ व ज658 0076; 
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((706९॥6) 


अथे-हज़ारा बरन्‌ लाखों बेर मे ने अपने भीतर अजु- 
भव किया (या अपन आप के विषय मे साक्षी दी) कि 
अरांत प्रसन्‍नता से अपने स्वामी मनुष्य को अपनो समस्त - 
पूजी अपण करती है, वह बाहर के छिलके ओर भीतर के 
गूद में काइ भेद नहीं करती, क्‍योंकि वह सब एक मे हे, 
(अथांत्‌ वह क्योंकि सब स्थानों में सब रूप और पत्येक 
रूप मे पारपूण हैं, इस लिये वह बाहर के नाम रूप ओर 
भीतर की आत्मा आदि का पृथक्करण नहीं करती ); किंतु तू 
[ मलष्य / अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देख अपने 
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आपका अभंत्रों भाते निरोचक्षण कर ) के तू स्वयं भीतर का 
गूदा (आत्मा) हे या बाहर का छिलका (नाम रूप) है। (गेटे) 
कृतघ्नता [ 076४४०7 ], सम्नाद को गाली देना और 
लांछुन लगाना बड़ा अपराध माना गया हे, तो कया राज 
राजेश्वर, सम्राटाो के सम्राट अपने पवित्र स्वरूप परमेश्वर 
को कलक लगाना पाप न होगा ? *- 
हक़ दानमो-हक़ गोयमो-द्र राहे-अनलहक़ । 
मंसूर सिफ़्त सर बसरे-दार फरोशम ॥ 
अथे-में हक़ [ तत्त्व] जानता हैं ओर तत्त्व कहता हूँ 
ओर अनलहक़ [ शिवो<5हं ] के मागे में मंखूर [ आत्मज्ञानी ] 
की भांति फॉसी के ऊपर अपना शिर बेचता हूँ। 
पश्चाताप करो सेवक बंनने से ! न अपने आप को 
नाशमान ओर परिच्छिन्न मानो, ओर न शरीर के जेलखाने 
में सज़ा भोगो। 
थ्टि की सीमा में जड़ जगत्‌ ओर वनस्पति जगत्‌ के 
पतों [ तबकां ] से होकर प्रकृति का भाणी के शरीर रूपी 
वस्झों को ओढ़ना मानों स्वप्नावस्था में अवतरण करना हे। 
योरोपियन लोग चाहे उसे विकास ही से अभिहदित करे। 
इस अवसर पर देश, काल, वस्तु का जाला मस्तिष्क में 
तनना आरंभ हो जाता हे। प्रति के विकारों में सफ़ाई 
आते आते यहा तक दशा हो जाती है कि जमेन लैप पर चौनी 
. की हंडिया (5]00०) के समान अरूं-स्वच्छुपन (788) प- 
०९००५ ) निकल आता हें; ओर पुरुष का प्रकाश रहरह करः 
कुछ प्रकट होने लगता हे, कुछ रुका रहता हे । 


मर्रफ़ी नहीं हे चेहरए-जानां नक़ाब में | 
. भहताब आ गया हे हिजाबे-खुहाब में ॥ 


० . स्वामी रामतीथे: 
. है चश्म नींम बाज़ अजब सझवाबे-नाज़ हे। 
| आप 5 कं द्रे ० शक 
'फ़ितना तो सो रहा हे द्रे-फ़ितनाबाज़ हे॥ 


सावली सखी ( कृष्ण ) बारीक साड़ी पहन कर आ 
जाती है ओर घूँंघट की आड़ में से आँखें मार-मार बुद्धि 
झऔर विधार को गोलमाल करना आरंभ करती हे । पर यह 
भी कोई बात हे भला 


बहर रंगे कि ख़्वाही जामा में पोश | 
" ५ ५ 
कि मन्र आ क़दे-मोजू मी शिनासम ॥ 


अथै-जिस रंग में तू चाहे, कपड़े पहन, में तो बद्दी 
तेरा मोजू क़द पदचानता हूँ । 


क्यों ओहले बह बह भझाकीदा; एद् पर्दा किस तो राखीदा । 
जाग्रत-चलिए, स्वागत की तेयारी कीजिए । वह्द 


मनुष्य जी महाराज पधारे। स्वागत ! स्वागत ! प्रकृति 
अब खरी खासी जागी हुई हे | देश काल ओर वस्तु इस्कान 
| सम्भावना ] के अड को फोड़ चुके, ओर जिधर देखो उधर 
ही बाहु फेलाए उड़ रहे हैं | प्रकति के माद्दे में सफ़ाई की 
यह दशा हे कि अब उसे चीनी की हँडिया से नहीं बरन्‌ 
स्वच्छ शीशे की चिमनी से तुलना कर सकते हैं। पुरुष 
का प्रकाश साफ २ झलक रहा हे । क्या पर्दा बिलकुल टूड 
गया ? पुरुष नंगा हे ? ज्ञान तो ऐसा ही पड़ता है। भला 
देखे तो सही । ऐ लो ! प्रेम के पतंग ने पुरुष रूपी ज्योति की 
ओर मुख किया | उसकी समझ में कोई अवरोधक नहीं | 
गाण समपेण करने वाला किस शीघ्रता से आरहा हे | हाय 
भाग्य (हाय किस्मत) टक्कर मार-मार कर रह गया। 


सुलह कि जंग ? गंगा तरंग. ७१ 


खाक बर जाने-हवा-दारिये-फानूस फिताद। 
कि अज़ों शमा जुदा सोज़द व परवाना जुदा॥ 


अथ-फानूस की इस खेरख्वाही पर धूल्ि पड़े के 
उस के कारण ज्योति अलग जलती हे ओर पतंग अलग। 

पुरुष अभी प्ररते की चारदीवारी म॑ (घिरा है, सुक्क 
नहीं हुआ | मुक्त तो जब हो, जब अद्धत का पतंग उस के 
साथ एक प्राण होसके, अभी तो अह मम की दीवार प्रेम 
( अनन्‍्य प्रेम ) को रोके खड़ी हे-। 


घनसुषप्ति ( खनिज्ञ वर्ग ओर वनस्पति वर्गे)ं, 
. स्वप्न ( प्राणि बगे) ओर जाभ्रत (मनुष्य ) की अवस्थाओं 
की घ्रकछाते की स्थूलता ( मल्िनता ) के भद्‌ से ऋमश: 
तमोशुण, रजोशुण ओर सतोशुण वाली वन किया गया हे, 
ओर हांडी चिमनी आदि पदाथों के रूप की उपमा दी गई है 
पर यह न समझा बेठना कि स्वप्नावस्था (प्राणि वगे) 
आर जाग्रतू अवस्था ( मनुष्य वर्ग ) में पुरुष रूपी ज्योति के 
लिये प्रकति अपनी आकृति भी हांडी ओर दिमनी की सी 
रखती है; ओर न यह ख्याल करना कि स्वप्नावस्था 
(प्राणि वर्ग ) ओर जाभ्नतावस्था ( मजुष्य ) से प्रकति शुद्ध 
सतोगुण ओर शुद्ध रजोशुणशवाली होती है, वरन्‌ प्रत्येक 
दशा में तीनो अवस्थाये वतर्ती हैं. जहां वाक ओर वाशणे 
की दाल नहीं गलती वहां अलेकार से थोड़ा बहुत काम 
निकल सकता हे, अलंकार की भाषा [| ४6४70 70व॥ 
[,87४००४९७ ] में प्रकति की अपनी आकृति चाहे स्थूल 
_[तम,रज वाली] रहे,चाहे चिमनी के समान सूच्म [सतोगुण 
वाली], किन्तु श्रकति की आकृति ओर बनावट [एप ० - 
28007॥ बिल्लुश, स्फडिक] सदव एक तिकोन स्फाडेंक 


9२ ._- स्वामी रामतीथे 


[?/+80, क्रकचायत) की सी रहती है जिसके तीन पाएवे 
(पहलू) तो सत,र॑ज,ओर तम है ओर दोनों [सरे नाम.व रूप 

जेस सूर्य का प्रकाश तिकोन स्फाटिक से निकल कर भांति २ 
के रंग दिखाता हे, वेसे सत्‌ चित्‌ आनन्द पुरुष की ज्योति 
(कांति ओर तेज ) अविद्या के स्फ-टिक ( 77४7) में सानकल' 
कर चित्र विचित्र हो जाती हे ओर नानत्व का रंग जमाताी 


(४ ७4 


ह ,खंसार बनकर दिखाई देती है। 


मग़रबी आंचे आलमश झबानद। 
अकक्ष-रुखसारे-तुस्त दर मरआत्‌ ॥ 


 अशथै-ऐ मगरबी (कवि) ! जिसको कि संसार कहते हैं 
वह शीशे में केवल तेरे मुखमंडल की छाया है | 


तेरे रूप अनूप के प्यारे ! हैं सब में चहकारे । 


अय प्यारें-कही गुल बन के हो ख़दा कही हो बुलबुले-नाला । 

भलकता है यहाँ सब में तेरा रंगे तरहदारी ॥ 

तेरी खूरत को जब देखा हुआ हेरान आईना 

ग़रज़, की गुलशन-हस्ती में तूने खूब गुलकारी ॥ 

जागृति में यद्व स्फाटिक बहुत स्वच्छु-निर्मेल होता हे, 

इस लिये सारे रंग [देश काल वस्तु] आदि अत्यंत तीदण 
ओर तेज़ [चटक दिखाई पड़ते हँ। स्वप्न यह स्फटिक 'घुधला- 
सा होता हे,दहलेकी अपेच्ता से मलिन होता हे,प्रकाश बाहर 
निकलता तो हे किंतु रंग ( देश, काल, वस्तु ) मद्धिम ओर 
पतल-पतले होते है। घनसुषुत्ति में स्फाटिक बिलकुल काला 
ओर स्थूल होता हे, इस लिये काई रंग बाहर नहीं आता; 
संसार नहीं बनता | 


प्रकाश स्वच्छु-निमल वस्तुओं पर पड़कर न केवल (१) 


सलह कि. जग ? गंगा तरंग ५9३, 


ध्यू -भ 


वार-पार हो ज्ञाया करता हे, जेसे लेम्प की चिमनी या 
स्फाटेक में इसका नाम प्रकाश -प्रत्यावतेन ि०६०४०४५०॥ -हे, 
वरन (२) अनेक अवसरोा पर शीशे के पार नहीं जाता ओर 
लोटकर स्वच्छ वस्तु के पहले ही ओर रहता हें, जेस 
आरसी मे या पानी में जंटिलमेन की छाया के समान 
(इसका नाम प्रतिबिब-६०८१९०४००-हे ) | प्रातिबिम्बित: मुख 
दिखाई तो पानी या दपरणे के बींच में देता हे, किंतु वह 
प्रकाश वस्तुतः रहता पानी या शीशे के बाहर ही बाहर है। 
इसका हेतु प्रत्येक गणितश सविस्तर बता सकता हे, वह 
छाया जो पानी या दपरणे के बीच में दिखाई पड़ती हें, सत्य 
नहीं होती, अतः गरणितज्ञों की परिभाषा मं वह मिथ्या छाया 
या वच्चुअल इमेज (५४।70०४| ॥752०) कहलाती हे। (३) ओर 
प्रकाश वस्तुओं में शोषित भी हो जाया करता हे, जिंस के 
कारण आरसी पानी आदि स्वयं दिखाइ देते है । कई बेर ये 
तीनों क्रियाएँ इकट्ठी प्रकट होती देखी जाती है । 


(अविद्या' नाम-रूप कांच स्वये दृष्टिगोचर होता हे । 
यहाँ तो पुरुष पुरुषोत्तम का प्रकाश मायामय होकर भास 
रहा हे 


स्वप्न में वस्तुओं का दृष्टिगोंचर होन' और जाग्रति में 

संसार का भान होना यह पुरुष का प्रकाश माया के स्फटिक 
'में से शुज़र जाने (६८(:७४८४०४) के कारण से हे .शब्द, स्पश 

रूप, रस, गंध, चित्र-विचित्र रंग (आभास) क्‍या हैं? केवल 
पुरुषोत्तम के प्रकाश का आविभोव माया के- स्फाटेक 
( ९४७87) में से वार-पार गुज्ञरा हुआ | यह स्फटिक अनंत 
है, अथात्‌ शरीर (मजुष्य) बहु संख्यक हैं, किंतु पुरुषोत्तम 
(खूय) एक ही है । प्रत्येक व्यक्ति के अतः करण से: उस- एक 


७8 ' स्वामी रामतीथे 


ही पुरुषोत्तम का प्रकाश निकल कर भांति-भांति की शोभा 
बना रहा है। 


अब आइए,प्रकाश के प्रतिबिब [0८१९८४०० अर्थात्‌ पार हो 
जाने के स्थान पर पिछली ओर मुड़न ] की दशा देखियेगा। यह 
घटना ?)९7077०0007 केवल मनुष्यद्शा मे दिखा देना फ्योप्स 
ढोगा. देखना, खुनना, सूघना, छूना, बोलना, खाना, पीना, 
चलना, फिरना, लेना, देना, आदि यह कम होते समय 
इस प्रश्न के उत्तर में कि इनका सूल कोन हे ? एक"“में? का 
विचार (7४४०) इंद्वियं| ओर शरीर में विशिष्ठ ऋक्षक मारता- 
हे, “में शरीर का स्वामी,इंद्रियों का स्वामी” यह कर रहा हूँ, 
यह भोग रहा हूं, चलता हु, गाता हु, रोता हूं, आदि । वह 
काम अम्ुक व्याक्ति ने किया, वह कमे किसी ओर से हुआ, 
यह कमे किसी तीसरे मनुष्य से दृष्टि भे आया, “में” मिन्न 
हूँ, यह ओर हैं, में ओर हूँ, आदि | इस प्रकार शरीर और 
आण में बन्धायमान जो “मैं” का खयाल हे, यह अहंकार 
रूप “में” वेदांत वालो के यहां “चिदाभास” कहलाता हे, 
अर्थात्‌ चेतन्य का अतः करण में मिथ्या (ए7ए) आभास 
इसी का नाम “जीव” भरी लिखा हे । 


अब देखिए, मिन्‍न-भिन्‍न कर्म ओर चेश्टाएँ तो क्‍या 
खुघुप्त्यावस्था मे, क्या स्वप्नावस्था में, ओर कया जाप्रता- 
वस्था मे, केवल पुरुषोत्तम के समक्ष तीन शुणोवाली प्रति - 
(अविद्या ) के ऐर-फेर, परिवर्तेन ओर नाच कूद के कारण 
से दृष्टिगत हो रहे हैं । किंतु “में करता हूँ, में भोगता हूँ, “में 
मैं में? इस धोकेबाज़ “मैं” के गले पर छुरी, यह्द “मैं” का 
खयाल अपने आप ही पतला पकड़ता ज्ञाता हे । इस “में” 
(अहकार ) के जाल मे फंसे हुए महाशयो ! यदि तुम 


सुलह कि ज्ञग ? गंगा तरंग. ... ७४ 


( चविदाभास ) ही सब कुछ करने वाले हो, तो झुघुणप्ति को 
अपने ऊपर क्यों प्रभावशाली ( ग़ालिब ) होने देते हो। यह 
अवस्था तो तुम्हारे “में बे” कोः एक प्रकार उड़ा ही देती 
हैं, उस समय तो कक्तों भोक्ता “में? का पता ही नहीं 


मिलता । 


ऐ परिचिछुन्न “में? | तनिक देख तो सही, न तो निद्वा 
ही तेरे वश में हे, न जागृति । रक्च-संचरन, अभिवद्धि 
नसा, पट्टों ओर हड्डियों आदि का अतिपालन भी इस परि 
चिछनन अदह भाव के कब वश में है ? शरीर में प्रति क्षण 
काय-संग्राम जो गरम रहता हे, ऐ तुच्छ अहंकार ! तुझे 
उसका पता ही क्‍या हे ? ऐ चिदाभास ! यदि शरीर तेरा 
है, तो इसे मरने ही क्यो देता हे, बरन इसके रोग-अखित 
होने के समय ही क्या चिता में पड़ जाता है ? 


आह ८ भुलावा देनेवाली प्रकति (अविद्या) के दांव में 
आकर 'परी' शीशे में उतर आई, नहीं इंद्र स्वयं ईश्वरता 
को छोड़कर अहंकार में आ गिरा,जीव और दास कहलाया 
 ऐ आत्मदेव इंद्‌ ! तुम्हारा अपना सच्चा राजपाट बना रहे 
बद्ध जीव, दास बनना क्या प्रयोजन ? तुम प्रतिबिस्व तो 
नहीं हो ? द 


दिया बर आस्माने-दिल चो खुरशेद | 
जे कोकब पाक कुन लोहो-समा रा ॥ 
सुलेमाना ! बियार आअशुश्तरी रा। 
सुती-ओ-बंदाकुन, देवो-परी रा॥ 


अरथेः-हृद्य आकाश पर सूर्य की भांति आ, हृदयपटल 
आर हृद्याकाश को नक्षत्रों से स्वच्छ कर ( अथांत्‌ ज्ञान 


जद '.. स्वामी रामतीथे. 


के बल से संशय-संदेह को मिटा दे )। ऐ खुलेमान | अपनी 
अशूठी ला ओर देव ओर परी को दास बना | 


प्रश्न--यह तो मान लिया कि शरीर आत्मा नहीं हे, 


पर क्या आत्मा कर्ता, भोक्ता नहीं हे, ओर आत्मा इच्छा, 
द्वेष, खुख, दुख, प्रयत्न ओर ज्ञान इन षट्‌ लिगो वाला नहीं 
हैं ? यथा-- 
. इच्छाद्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनो लिगमिति। - 
( न्याय सू० १०) 
ओर क्या आत्मा जन्म-मरण में भी नहों आता हे ? 


रास--सुच्म शरीर [ ग्राशमय, मनोमय, विज्ञानमय 


कोष ] के शुण, कमे, स्वभाव को आत्मा मे आरोपने से 
जीवपन आता है। जैसे स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, वेखे 
सूदम शरीर [प्राशमय, मनोमय ओर विज्ञानमय कोष ] भी 
आत्मा नहीं हे। इतनी बात तो सहज ही समझ मे आ 
जाती हे कि स्थूल शरीर में नहीं, कितु “सूच्म शरीर में 
नहीं” इसको समभने में कुछु अधिक विचार व विवेक की 
आवश्यकता हे । 


यह भगवे रंग की रेशमी कफनी पड़ी हे; इसके पास 
बिल्‍लार ( स्फॉटेक ) का टुकड़ा धरा हे । बिब्लोर भगवा 
दिखाई देता हे । (१) पर क्या यह बिट्लोर सचमुच भगवा 
है ? नहीं । आप ने क्योंदकर जाना कि बिल्लोर भगवा नहीं 
बिललोर को भगवी कफनी से कूटपट अलग कर दिया, तो 
बिल्लोर का भगवा रंग जाता रहा, जिससे तत्काल ज्ञात 
हो गया कि बिदलोर का रंग केवल उपाधि के कारण भगवा 
था.(२) क्‍या कफनी भगयवी हे ? हां यह तो है 
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मेरे प्राशप्रिय | कफनी भी भगवी नहीं। कफनी के 
रेशमी परमाणुओ के निकट भगये रंग के परमाणु वसे ही 
पृथक पड़े हैं, जले बिल्‍लोर के निकट कफनी अलग पड़ी 
थी । धो देने से यह रंग उतर भी सकता है, अथांत्‌ 
तनिक परिश्रम से रंग के भगवे परमाणुओं को रेशम से 
चेसे ही पृथक करके दिखा सकते हैं,जेसे कफनी को बिल्लोर 
से प्रथक करके दिखाया था। तनिक ओर ध्यान से देखो 
तो रंग बंग सब सूर्य ही की माया हे। प्रत्यक्त भगवे बि- 
ब्लोर का वस्तुतः रंगीन न होना तो सहज में समझ में 
आ गया था, किन्तु प्रत्यक्चषतः भगवी कफनी का भी रंगीन 
न होना तनिक देर से ओर काठेनता के साथ समभम 
बेठा | ठीक उसी प्रकार स्थूल शरीर का आत्मा न होना 
ता भटपठट सभम में आ जाता हे किन्तु सूदम शरीर का आत्मा 
न होना सामान्य भनुष्य की तत्काल समभ में नहीं आता | 
इसका कारण यही है कि अद्ःकरण को वराग्य के पानी से 
धोकर छेत का कलमष उतारना लोग स्वीकार नहीं करते | 


९ ् २ न 

अआाआपोत्त--आप के मत से तो जाग्यति स्वप्न मंखे 

के ३. ऊ आर &”.. ७. 8 कक... क 5 नही 

प्रकट होती है, किंतु हम नित्य देखते हैँ के स्वप्न उन 

बातो से संबंधित होते हेँ,जिन से जाग्रति में प्रयोजन रहता 

के ज्ञेल कस ९» चेे कक 

है। जेल चमार को कभी यह स्वप्न नहीं आता! हे कि में 

गंगा-तट पर संध्या कर रहा हूँ,भारत के आठब्े के बालक 

को कभी यह स्वप्न नहीं आता कि में सेटपीटसेबग के 
बाज़ार में घूम रहा हू । 


राम--कऋुछ विद्धानों के निकट प्रथम तो यह बात 
आज तक पूर्ण रूप से प्रमाणित: नहीं हुई कि स्वप्न सदेव 


जद. > “स्वामी रामतीथे- 


जाग्मत्‌ काल की बीती हुई घटनाओं से बनते हैं ( क्‍योंकि 
कुछ स्वप्न भविष्य के संबंध में सत्य भी निकला करते हें, 
दूसरे भलुष्य का बच्चा कई बेर ऐसा स्वप्न भी देखता हे 
कि में उड़ रहा हूँ, आकाश में उड़ रहा हूं, आदि ]। अस्तु, 
इस बात को यदि मान भी लिया जाय कि स्वप्न का विषय' 
सदेव भूतकालिक घटनाओं के ऐेर-फेर घर निर्भर होता हे, 
तो फिर भी इस से पूवे लिखित वेदांत-सिद्धांत पर कोई 
आपत्ति नहीं आ सकती । बीज सदेव वक्त से उत्पन्न होता हे, 
बीजवाला फल वृक्ष ढी को लगता है, किंतु इसमें भी कुछ 
संदेह नहीं कि चृच्त बीज से उत्पन्न होता है, समस्त वृच्त 
बीज मे समाया होता हे; वसे टी शान लिया कि स्वप्न 
में जागृत के सेस्कार होते है,कितु ऐसा होते हुप्णट भी बीज से 
चृद्दा की भांति स्वप्न से जागति का फेल आना ठीक ही 
रहता है । जब स्थूल शरीर मर जाता है, तो सवप्नावस्थए 
वाला सूचम शरीर बीज की अंधे कारणु शरीर (यश आधिया] 
की भूमि पर आत्मा रूपी रझूये के प्रकाश भें नए सिरे से 
उग आता है, अर्थात्‌ एक नूतन स्थूल शरीर घारण कर 
छेता है| जेसे दूसरे जन्म के समय सूच्म शरीर स्थूल शरीर 
की उत्पक्ति का कारण होता हे, बेसे ही छोटे पेमाने पर 
प्रतिदिन स्वप्न का सूच्म शरीर जाभ्मत्‌ के स्थूल से 
प्रथम होता है । 


बा 





कुछ लोग स्वप्न और झुणुप्ति को जाअत्‌ की थकावठ 
परिणाम मानते छे | उनको केवल यह स्मरण करा देना 
& यदि स्वप्नावश्था थकावबंट से आती हे 








हदप्त की थकावड ही से आती है। खोप 
ज़ाहे हो, तो जाग आ जाती दे। 
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सब धर्मों के कथन सत्य हैँ-...ज्ञाप्नतावस्था के 
पश्चात्‌ स्वप्नावस्था सदेव आया करती हे, स्वप्न से फिर 
जायूंति उदय हुआ करती है, मानो मृत्यु से फिर पुनरुत्थांन 
( 7'€8प77"8८८०४ ) हुआ करता हैं । स्वष्नावरुथा के विषंय 
प्रायः वही होते है जो दिन-भर ध्यान को खाँचते रहे हो । 
अर्थात्‌ जो विचार जाप्रतावस्था मे-सूक्ष्म-शरीर को प्रद्यत 
रखते रहे हो, प्रायः वही स्वप्नावस्था से प्रकट हुआ करते 
हैं । जो कार्य प्रति दिन होता देखने में आता हे, वही बड़े 
पेमाने पर झृत्यु के पश्चात होता दीखतः है । एक सच्चा ओर 
पक्का कमेकाण्डी[उपासक जो पचासवर्ष के जीवन के समस्त 
दिन भर में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पाँच समय संध्या 
पढ़ ता रहा इस विश्वासके साथ कि “जब जझुत्युकी रात पड़ेगी, 
सुझे स्वगे की प्राप्ति होगी, अपलराय ओर गंधवे का 
आलिगन मिलेगा, अम्युत-जल पीने को,व॑द्अ-कादज विचरण 
को, उत्तमोत्तम प्रासाद्‌ रहने को मिलेंगे ।” निस्संदेह सत्यु 
की रात पड़ने पर ऐसे मोमिन ( कमेकाण्डी सुसल्मरन ) 
के सूच्म शरीर को यह सब वस्तुएं मिलनी चाहिए । 





जो व्याक्ते समस्त आयु के जागते दिन में मंद्रि में हाथ 
जोड़ जोड़ कर ओर माथे रणगड़ू रगड़ कर यह निश्चय 
पर्काता रहा है कि मुझसे रास लीला और अ्रीकृष्ण 
परमात्मा के दर्शन कमी न छूटे, ऐसे विश्वासी भक्लं को 
घृत्यू के पश्चात, अवश्य गोलोक मिलेंगा। 


जो ब्याक्ति प्रत्येक रवियार ओर बुद्धवार को गिरजा में 
धख्से दिला से आधथना करता रहा हे, प्रत्येक प्रभात ओर 
संध्या को घुडने-के बल बेठकर या खड़े!होकर सिर झुका 


०... ... स्वामी रामतार्थ- 


और हाथ उठाकर नमाज़ .चुकाता रहा है, ओर मरते 
समय अपने उद्धारक के ध्यान में स्थूल शरीर छोड़ता हे, 
वह क्यों सृत्यु के समय इंश्वर के दद्दिण हस्त को हज़रत 
इसी के छुत्नह्माया में परिवर्सित न होगा ? 

जो व्यक्ति समस्त आयु मुक्त शिला पर लद्ट रहेगा, वह 
मृत्यु रूप स्वप्न में मुक्त शिला अबश्य गढ़ लोग ओर उस 
को अपना सिंहासन बनाएगा। 


जिस के मन में यह खूब जच गया है कि में अपराधी, 
नाच, पापी हूं, नरक के योग्य हूं, वह स्वाभाविक ही नरक 
रूप स्वप्न का अधिकारी है । 


प्रश्न-तुमने सब धर्मो के उद्दिष्ट लक्ष्य वा उद्देश्यों 


को केवल स्वप्न विचार ही बना दिया, उनका उपहास 
कर रहे हो ? 


रास--नहीं प्यारे ! राम के तो सब अपना आप ही 
हैं-वह किसी से लगावट की बात नहीं करता । मगर 
क कप ] 4 ३ 0 
किसी भय और आशंका से कंपित होकर सत्य को छिपाना 
भी वह नहीं जानता स्वग नरक आदि भोगते समय वेसे 
ही सत्य और वास्तविक प्रतीत होंग जसे इस समय भूमि 


सत्य ओर वास्ताविक दृष्टि मे आ रही है | स्वप्न आते समय 
किसी को स्वप्न कभी मूठ भी ज्ञात हुआ ह 


धर्मो को परस्पर लड़ने-भगड़ने की कुछ आवश्यकता 
नहीं कि हमारा स्वग सच्चा है ओर तुम्हारा स्वगे कूठा . 
है, इत्यादि । जैसे एक ही कमरे मे लेटे हुए मनुष्यों के 
लिये १० पृथक पृथक्‌ संसार विद्यमान होते हे ओर एक 
दूसरे में श्रवेश नहीं करते ओर न एक दूसरे के बाधक 


| आफ शक 
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& रे किक रे 


ते हैं, वेले ही इसाइयों को अपने कलिपित स्व गे, मुसलमानों 

[अपनी इच्छा के अनुसार स्वरगं, सच्चे प्रेमियों ओर 
विश्वासी भक्तों की गोलाक और वबेकुठ का आनंद, 'म 
अधम, गुनहगार, पापी अपराधी” के विचार में निमग्न 
महाशयों को नरक बिना खठके ओर विना राक टोक प्राप्त 
होग। | जब अपने अपने स्वगे या नरक के आनंद ले चुकेगे, 
तो फिर पुनरजोग्रति [76०5प7४०९८००४] होगी । अपने-अपने 
कर्मों के अनुसार स्थूल जगत्‌ में नया जन्म - होगा ! कितु 
सच पूछते हो, स्वगें ओर नरक भी तुम्हारा एक खेल हें, 
आओर यह स्थूल जगत भी तुम्हारी एक ऋौडा हैं; एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ रूपी ज्ञान की मद्रिके मतवाले तो स्वर्ग की बाटिका, 
प्रज्वलित नरक ओर समरूत धरती मंडल को तीन श्रास 
करके आप ही आप रह जाते है । 


3, 2 
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दोज़ख बद रा बिहश्त मर नेका रा 

जाना मारा व जाने-मा जाना रा ॥१॥ 
न हरफ़े-शिकवा मी रुवानम न वसल अज़ हिजू मी दानम्‌ | 
दिले-बे आरजू अफ़साना-ओ-अफ़रू थे मी दानद्‌ ॥ १॥ 
जुबाने-बुलबुलां आनाकि मी दानद मा दान 
कि जरागे-शूम दुश्मन नालए-मोजूं थे मा दानद ॥ २ ॥ 
तपीदनहा थे मी दानद दिले-अफ़सुदों-ए-ज़ाहेद । 
अदाए क्रावशे-नश्तर रगे-बेखू-चे मी दानद ॥ ३॥ 
फ़लातू इल्लते -बे ताबीए-मजनूँ चे मा दानद्‌ । 
तो ई हिकमत ज़ लेली पुस,अफ़लातू चे मां दानद्‌ ॥ ४॥ 
तग्राफुल हाय यूसफ़ बा जुलेखां दोदमा-गुफ्नतम । 
कि तिफ़ले-नाज़ परवर लज्जते-शबखू थे मी दानद ॥ ४ ॥ 
गरामी खुम निशानो दोगरस्त खुमकशी दांगर । 


परे .. स्वामी रामतीथ- 


तू इसरारे-खुम अज्ञ मन पुस, अफ़लातु ने मी दानद ॥ ६ ॥ 
अर्थ-नरक बुरों (पापियों ) के लिये हे ओर स्वर्ग 


अच्छा ' पुएयवानों) के लिये; पर प्यारा हमोरे लिये और 


हमारा प्राण प्यारे के लिये है ॥ १॥ क्‍ 
न तो में कोई शिकायत की बात कहता हू. न मिलाप 
ओर विछोड़े में कोई विवेक करता हूँ, निष्कामी चित्त भंला 


कया जानता है . २ 


बुलबुला की भाषा जो व्यक्ति जानते है वहां समभते हैं, 
आर अभागा कोवा ( बुलब॒ल का ) उपयुक्त ध्याने को भला 
कया जानता है । रे 


संयमी पुरुष का वुझा हुआ मन तड़पने को भला क्या 
जानता हे (अर्थात्‌ नहीं जानता), नश्तर से चुभने की 
चेष्ठा (दशा रक्तहीन नस भला कया जानता हैं 


१ 


फ़्लातून मजनूं की विहलता का कारण भला क्‍या 
जानता है, इस व॒ुद्धि को तू लली से पूछ, अफ़लातू भला 
क्या जानता है ? ५ 


में नेयूसक़ की ला परवाहियों जुलेखा के साथ देखों 
ओर कहा फे नाज़परवर लाडू्ला लड़का खून को रात का 
मज़ा क्‍या जान सकता हैं * 


ए गरामी | मटके पर बठना और हे ओर सोम 
(सुरा ) पान करना ओर (अथात्‌ प्रम का नाम लेना ओर 
है आर प्रेम करना आर है ), तू मटके (प्रेम )का हाल मुझूस 
पूछ; अफ़लातू भला क्‍या जानता हैं 


अआवागवन-लाहोर के एक मलुष्य को स्वप्न आ 


सलह कि जग ? गंगा तरंग- दे 


रहा है कि ' में गंगा किनारे वाटिका मे लेटा हूं, खुगंधित 
वायु की लपटों से मस्तिष्क आमोदित हो रहा है, वासंती 
वायु के झोंके हृदय-कलिका को खिला रहे हैं, सितार 
तंबूरे के साथ गायक लोग ज्ञान के गीत गा रहे हैं, गंगा 
ध्वानि के साथ मिला हुआ उनका शब्द अत्यंत प्रफुल्लित 


-- अभाव डाल रहा है ' विचेत्र समाबंध रहा है | इस आनंद 


में उसकी आंख लग चली हें, गुलाबी नींद मे अद्धान्मिषित 
लोचनों से राम के दर्शन हो रहे हैं" लो अब मीठी नींद 
आई, बिलकुल सो गया यह स्वप्त में स्वप्न हे। फिर 
जाग पड़ा सामने वही राम है, वही वाटिका है, वही गंगा, 
वही रागरग।” इतने में स्रो ने आकर कंधा हिलाया। 
कय! देखता है कि लाहोर में अपने महल के एक कमरे में 
बिछाने पर सोया पड़ा हूं । 


स्वप्न के भीतर स्वप्न में उस के ख्याल का समाष्टि अग 
(००]०९०४) जो गंगा, वाटिका, रागरंग ओर राम के रूप में 
प्रकट था, बना रहा; किन्तु उसके ख्याल का व्याष्टि अग 
(8प0]०८४) जिसकी बदोलत वह एक व्यक्ति ( मनुष्य ) 
बना हुआ था, लीन होगया | स्वप्न में जाग पड़ने पर यह 
व्याप्ठटि अग फिर प्रकट हुआ, तो समस्त व्यापार / अर्थात्‌ 
गंगा. राम, वाटिका इत्यादि ) को ज्यों का त्यों पाया । और 
- जब स्त्री ने कधा हिलाया तो समाष्टठ अग [ (0०]6० ] मं जो 
व्याष्टि अग ( 5प्रांशुं०० ) था वे दोनों स्वप्न ओर ख्याल 
मात्र हो गये | 


इस प्रकार जाम्रत अवस्था में यह पवत, तारे, नदी 
आदि तुम्हारे ख्याल की समष्टि अवस्था हें,औओर “मे एक मनुष्य _ 
लि #« #- के अक 
हू” तुम्हारे ख्याल की वर्याष्ट अवस्था है । जब अज्ञानी पुरुष 


ष्छ स्वामी रामताथे. 


मरता हैं, तो उसके ख्याल को समाश्ठ दशा (मूल आवेद्या ) 
स्थर ग्हता हैं, केतु व्याष्ट दशा ( तूल अविद्या ) लीन हो 
जाती है; इस लिये फिर जहां जन्म लेता है, वही भूमि, 
वहीं आकाश, वहीं पंचभूत विद्यमान पाता हे | आवागवन 
के चक्कर में लगा रहता है । कितु ज्ञानवान वह है जिसको 
श्रुति भगवती ने एतद्वेतत्‌, एतद्ेतत्‌-यह वहीं है, यह 
वहा है  कहते-कहते कथा हिलाकर जगा दिया है | उसके 
लिये व्यश्टि ( तूल अविद्या /) ओर समाष्ट ( मूल अविद्या ) 
दोनों स्वप्न ओर ख्याल मात्र हो गए। यह '' मरा शरीर 
ओर हे ओर यह संसार ओर हे” दोनों हो रेल की तरह 
उड़ गए. नहीं नहीं शशक-श८ग होगण । ऐसा महात्मा मुक्कहे 


ज्ञिसके भीतर तेजस्वरूप “अहं ब्ह्मास्मि” की अग्नि 
स्व प्रज्वलित है । इस अग्निकुंड पर सिद्धासन जमाए 
हुए अचल भाव से विराजमान हे, भीतर से यदि कोई छेत 
का फुरना या संकल्प उठता है, तो कूट इस अग्नि की 
आहति कर देता हे, बाहर से मन रूपी अश्व को चारा 
ओर खुला छोड़ दिया हे । इस अश्व के पीछे अपने सनापति 
विवेक [7078277779007] को भेज दिया है कि जहां जहां 
. से घोड़ा निकलता जाय, वह देश विजित होता जायगा | 
यदि काई इस घोड़े को बांध रक्‍खे [ अथात्‌ किसी वस्तु 
पर चत्त चलायमान हो ], ता इसको “ तत्त्वमसि” के तीरों 
से जय किया जायगा। जहां-जहां मन [ घोड़ा ] फिरा, 
वहां-वहां अपना आप देखा । राजा हो या दंडी हो, मदे हो 
या रंडी हो, प्रत्येक का आत्मा प्रत्यक को परमप्रिय अपना 
- आप हो गए। धीरे-धीरे समस्त संसार को विजय कर 
लिया, कोई वस्तु भिन्‍न न रहने पाई, सब अपने हो गए। 


सुलह के जग ? गंगा तरंग. प्र 


“ सब मेरे, सब मेरे, ओर में सबका ” यह मामला हो 
गया | मुझभख कुछ भी पृथक न रहा | कामनाएँ आप ही 
आप सब मिट गई-- 


यत्र यत्र मनों याँति तत्र तत्र समाधय:। 
अथे--जहां-जहां मन जाता हे, वहां-वहां समाधि 


- लगता ज्ञाता है | 


ज़ फ़शे ता ब फ़लक हर कुजा कि भी निगरम। 
करश्मा दामन-दिल मीकशद कि जाय इंजास्त ॥ 


अथ-घरती से आकाश तक जहां में देखता हूँ [ तेरी 
माया का ] खेल मेरे मन के पहले को खींचता है और 
कहता है [ अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ मेरे ध्यान को खींचकर 
यह पाठ पढ़ाता है ) के उस प्यारे सुहद का स्थान यहां है 


इस प्रकार देश-विजञय ओर विश्व-विजय करते-करते 
जब सेनापति [ विवेक ) ओर घोड़ा [ मन ] थककर घर 
आए तो अहं ब्रह्मास्मि' की अग्नि में तनिक न हिलनेवाले 
पुरुष ने अपने इस अज्ुपम घोड़े को अत्यंत आनंद के साथ 
बलि देने के लिये काटना आरंभ किया ओर मन रूपी घोड़े 
का अंग-अग उसा ज्ञानारित में स्वाहा होता गया। ऐसा 
यज्ञ करने से संसार के राजे तो क्या समस्त देवता, इंद्र, 
ब्रह्मा आदि भी बशरमं आगए | आश्वये का अश्वमेघयज्ञ था 

| सर्वेभूतिषु चात्मा्नं स्वेभूतानि चात्मनि। 
सम पश्यन्नात्मयाजी स्वराज्यमधिगच्छीत ॥ मजनु० 
अथ- सब में अपने आपको देखनेवाला ओर अपने 
आपको सब मे देखनेबाला, ऐसा तत्त्वदर्शी जो आत्मा-यज्ञ 
में लगा हे, स्वराज्य का छुच्च और स्वामित्व लाभकरता है। 


पद 


किते बेंसर चूढ़। पाई दा 
किते माथे तिलक लगाई दा 
कया वाह वा रंग बटाई दा 
चुंदावन में गऊ चरावे 
मकके दा बन हाजी आवे 
क्या वाह वा रग बटाई दा 
मंसूर तुर्सां वल आया हे 
मेरा बीर न बाबल जाया हे ? 
हुन किस थीं आप छुपाई दा 
बुल्हाशोहहुन सही स भझाते हो 
किते आते हो,किते जाते हो 


स्वामी रामतौयथे 


किते जोड़ा शान हुंडाई दा । 
किते सानूं भी भ्ुलजाई दा ॥ 
पर किस थीं आप छुपाई दा । 


४ कु 


लंका चढ़के नाद बजावे। 
आपे ढो ढों ढोल वजावे॥ 


तुसां सूली पकड़ चढ़ाया हैं ॥ 

तुर्सी खून देयो मेरे भाई दा ॥ 

किस गललो रंग बटाई दा। 

हर सूरत नाल पिछाते हो | 
के ७ रह 

हुन मेथी श्ुल न जाइ दा ॥ 


हुन॒ किस थीं आप छुपाई दा। 


जगत्‌ को सच देखने वाले प्यारों; जिस तराजू से तुम 
ससार की बस्तुओं को तोलते हो, वह तराजू परमात्मा को 
नहीं तोल सकता, इस भारी बस्तु को तोलते समय वह्द 
टूट जाता है। ज्ञानी के वाक्य पर मन-बाणी से विश्वास 
लाओ, पूरा-पूरा निश्चय करो । ज्योतिषियों ने शास्त्र- दृष्टि 
से जब यह कह दिया कि प्रथ्वी धूमती हे, तो बच्चों को 
चाहे अपने आप घूमतो हुई न भी दिखाई दे, फिर भी उनका 
यही पढ़ना-पढ़ाना डचित हे कि “भूमि गतिशील ही है” । 
जब अधिक शिक्षा पाएंगे, अपने आप पूरे प्रमाणों के साथ 
क़ायल हो जायेंगे । भूल का प्रचार बढ़ाना किसी प्रकार से 
भी ठीक नहीं । 


शू्‌का कारक--दे राम ! यह तुम क्‍या ग़ज़ब करते 


सुलह कि जग ? गंगा तरंग प्र्ड 


7... 


हो कि अच्छे भले प्रत्यक्त दिखाई देते संसार को तुम कहते 
हो कि मिथ्या हे । जगत्‌ के ब्याह, शादी, काम-घधंदे, 
जवानी, रग ढंग आदि सब के शिर पर खड़े होकर ' राम 
राम सत्य है. हरिका नाम सत्य हे” यह शंखध्वनि करते 
हो | यदि जगत्‌ नहीं तो सामने दिखाई ही क्यों देता है 


रास--छ्गतष्णा को दंखकर अनजान मनुष्य कहा 
करते हैं कि यदि यह पानी नहीं हे तो दिखाई ही क्‍यों देता 
है ? कहीं रस्सी पड़ी हुईं थी, एक मनुष्य कों अधेरे मे 
तिके कारण सांप का अनुमान हुआ, वह कहत। है 
याद साप नहीं तो सामने दिखाई ही क्यो देता हे ? 
नी पुरुष का यह उत्तर हे कि प्यारे, सांप तुकको इस 
ये दिखाई देता है कि रस्सी तुकको दिखाई नहीं देती। 
वेसे ही “जगत नहीं तो सामने दिखाई ही क्यो देता है ?” 
इस वाक्य का उत्तर यह हे--“ क्योंकि परमात्मा हं, पर 
तुमकीा देखने में नहीं आता ।', जब परमात्मा दिखाई देगा 
ते जगत्‌ अपने आप न रहेगा । चाहे आ्रांत मनुष्य को साप 
ही दिखाई दे ओर रस्सी न दिखाई दे, पर वस्तुतः तो सांप 
कभा हुआ ही नहीं; वसे ही प्यारे / यद्यपि इस समय तुझे 
जगत्‌ दिखाई दे, पर वास्तव में तो एक ब्रह्म ही ब्रह्म ज्यों 
का त्यों बिना परिवतन के निर्विकार ओर अपन नेज तेज से 
परकाशमान है । 


अर 


है) (| 


2 23 £॥ 


हिंदुओं के जितने संप्रदाय जगत्‌ को सत्य माजतते हैं, 
उनसे पहले यह प्रश्न हे कि बताओ किसी बात में अधे 
की साक्षी अधिक विश्वास-योग्य होती हे या आंख 
वाले की ? द 


>“ह स्वामी रामताीयथे. 


प्रश्न दूसरा-आनंद स्वरूप मुक्त पुरुष अधे की 
भांति होता हे कि वास्तव में नेत्र वाला होता है ? फिर यह 
पूछना हे- 

प्रश्न तीसरा--यदि स॒ुक्त पुरुष वास्तव में नेत्रवाला 
होता हे तो उसकी साक्षी ( गवाही ) निसलसंदेह अधिक 
विश्वास-योग्य होगी कि नहीं ? 


अब देखिए, सांख्य-शास्त्र के अनुसार मुक्कपुरुष के लिये 
'केचल्य में जगत कहा 

योग्य शास्त्र के अनुसार मुक्त पुरुष के लिये असगप्रज्ञात_ 
समाधि में जगत्‌ कहां 

न्‍्यायशास्त्र के अज्ुसार मुक्त पुरुष के लिये 'अपवर्ग' में 
जगत कहां ! 

वेशेषिक शास्त्र के अनुसार मुक्त पुरुष के लिये _निःश्रेयस 
में जगत्‌ कहां £ 

अतः जब आंखे बन जाने पर अर्थात्‌ मुक्त अवस्था में 
जगत नहीं रहता, तो बस मिथ्या ही हे । 

एक बालक को किसी ने दपेण दिखाकर कहा कि इसमे 
'काका' नन्‍्हा (गीगा) रहता हे। जब बच्चे ने दर्पण में 
दृष्टि की तो तत्काल लड़का दिखाई दिया, जब दपेण हाथ 
से छोड़ दिया तो काका (नन्‍्हा) कहीं न पाया | चित्त में 
संशय हुआ कि इस छोटे से दपेण में लड़का किस प्रकार 
आ सकता हे ? कदाचित्‌ धोका ही हुआ हो | फिर देखा 
तो दपेण में मुखड़ा दिखाई दिया | अब तो पूर्ण विश्वास हो 
गया के इसमें अवश्य लड़का रहता ही है । 
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किसी पढ़े-लिखे नातेदार ने आकर बताया कि दर्पण मे 
कोई लड़का सचमुच नहीं रहता, यह केवल तुम्हारा भ्रम 
| तब तो वह लड़का बड़े लाड ओर अभिमान के साथ 
जोर से कहने लगा ( द्पेण में क्रांककर ), यह लो सम्मुख 
दिखाई दे रहा हे, कि नहीं ? प्रत्यक्ष | तुम केसे कहते हो 
नहीं | हाथ कंगन को आरसी कया है” ? शिक्षित नातेदार 
ने प्यारे बच्चे को यो समभाया | 


णि[/ 
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प्यारे ! जब तुम देखते हो तो द्पेण में लड़का प्रकट हो 
जाता है, तुम इधर कहते हो “यह देखो, दर्पण में लड़का” 
उधर वह दपेण भें पड़ जाता है। दपण में लड़का दिखाना 
ही उसमे' लड़का डाल देना है। तुम दपेण में मत मांको 


ओर लड़का दिखाओ तो सही । 


चेसे ही उन लोगों से जो प्रतिसमय मन बचन से कूकते 
रहते हैं कि” संसार बिलकुल सत्य हे, प्रत्यद्या ! राम बड़े 
प्यार से यह पूछता है कि प्यारों ! तुम अपने विचार को 
उस ओर मत ले जाओ ओर फिर संसार का एक परमार 
ही कहीं दिखा दो । 

तुम्हारा हाथ से संकेत करके अभिमान के साथ यह 
कहना कि “वह देखो, सम्मुख दृष्टि आ रहो हे”, यह 
( कमे ) ही संसार को विद्यमान कर रहा हे । तुम्हारा 
दिखाना ओर देखना ही संसार उत्पन्न करना हे तुम्हारे 
अस्तु से सब कुछ दिखाई देता हे | 

जब तुम किसी सूच्म विषय की छानबीन में मग्न होते 
हो, तो यद्यपि अखे खुली हो, सामने से चाहे जो |निकल 
जाय, दिखाई नहीं देता; कान बंद न हो, पर हटला-गुल 


६० स्वामी रामतीथ- 


सुनाई नहीं देता । कारण यही के तुमने उस और ध्यान 
नहीं दिया, तम्हारी ओर से अस्तु” नहीं बोला गया। यदि 
रूप ओर शब्द तुमसे अलग कुछ अस्तित्व रखते हो, तो 
आँखे जो खुली थीं ओर कान भी खुले थे, दिखाई क्यो न 
दिए ? खुनाइ क्यों न दिए ? 

कुछ अज॒योगी महाशय जब सोते हैं तो आंखे खुली 
रहती हैं, कान तो सबके खुल रहते ही है, पर सामने का 
दीवार, छत, पेड़ आदि खुली आंखो को द्खाई नहां दृतः 
साथ में सांप लेट जाय, मालूम नहीं पड़ता; नककार वज 
रहे हो, खुनाई नहीं देता; कारण यहा।के ऐ समीद्षक ! 
सबका आस्तित्व तेरे स्वरूप पर स्थिर है, तेरे अस्तु का 
सिखारी हे । 

बाल्यावस्था में आंख, कान ओर सब ज्ञान-इंद्वियां खुली 
होती है कित छुत, दीवार, घर, वाग, पुरुष, सत्र।, पशु पच्चा 
आदि नामरूप कुछ नहीं होते, सुगध और दुर्गंध कुछ नहीं। 
यदि ये बस्तएण साक्षी से भिन्‍न अस्तित्व रखती हो, ता 
बच्चे पर भी अपना अस्तित्व प्रकट कर देती । पर नहां,हमारा 
साक्ती बनना ओर उनका विद्यमान होना दोनों सापेदाक हैं, 
तुम्हारा देखना ही स्वृष्टि का प्रत्यदा होना है, द्शि ही मे 
सृष्टि है, ज्ञाता ओर शेय पृथक्‌-पृथक्‌ नहा । 


समोक्षक-( पत्थरको अंगूठे से दबा कर ) यह 
देखो, शिला केसी कठोर हे, कया मेने इसे कठोर बनाया :£ 
 उत्तर-हां !.तुम स्वयं इसे अगूठे स बल के साथ 


दवाने में अपनी वृत्ति का ज़ोर मार रहे हो, ओर कहते हो 
“कटठोरता मुझसे पृथक्‌ है 
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प्रश्न--दहम मेडिकल कालेज में अनाटोमी (800/0०75 
वेह संस्थना विद्या) पढ़ते हैं, तो क्‍या मलुष्य देह में दृष्डियों- 
' यद्टों आदि की बनावट हम बना आते हैं ? वह तो पहले ही। 
विद्यमान होती है । 

उत्तर-( १) मह॒ष्य देह तुम्हारा है, किसी अन्य का 

७ २ ३ ६5 ७३ 9३ श्र पी पे 
तो नहीं । इस देह मे हड्डियों, पट्टी, स्नायुओं, नाड़ियों ऑर 
मास्तष्क को बनावट तमसे हुईं हैं, के काई अन्य दखल 
देनेवाला था ? वही तम प्रत्यक दंह मे हॉडेयो, स्नायुयों 
नसों और मस्तिष्क की बनावट के कारण हो । जब लाश 

को चीर फाड़्-कर कालिज में अजुभव ओर निरीक्षण करते 
हो, तो अपनेही लगाए हुये बाग को आप देखते हो, अपने 
ही घर की स्वयं परीक्षा करते हो 


| ) अस्तु, इस बात को जाने दीजिए | खूब ध्यान 
करके बताओ कि रक्त का हर एक बूद ओर शरोर को 
बोटी-बोटी, हड्कीका किनका-किनका, चमड़े का खड-खड़ 
तुम्हारे खयाल [ बृक्ति |] ओर ध्यान से निकलते हैं के 
मरे हुए शव से £ 

एक मनुष्य के हाथ में लालटेन (॥870677 ) थी। वह 
जहां जाता था, उजाला ही उजाला कर देता था| आनकर 
कहने लगा कि सड़के पर तो रंग-रंग की मीनाकारी हो 
रही हे | वेसे ही. प्यारे | ज़ब तुम वनस्पति शास्त्र आंदे 
पंढ़ते हो,तो सब पोदों ओर फूलों मे शोभा तुम्हारो लालटेन 
से आ जाती हे। तुम्हारा ही प्रकाश, रंग-रूप चोकोर, गोल 
होकर दिखाई देता हे। केलिक्स ( (४०४४८ पुष्प का वाह्य 
ढकना) दृष्टिगत हुआ, तो तुम्हारी ही चुत्ति थी; कोरोला 


६२ स्वामी रामताँथ. 


हि) 


कई 2३, 
डी 


(4/00५0.45-पुषए का भीतरोीं ढकना। 
लॉ।लंटन से; स्टेमन ( 5080/0670 | दिखाई दिया तो, तम्हाशा 
हो विकाश था, स्टाइल ( 59०/९-पृष्प शलाका ) ओर 
पोछन $ +#0067-पशग / को निरीक्षण करते समय तुमने 
अपना ग्रकाश तनिक आगे बढ़ा दिया ।| समस्त सुमन 
तुम्हारा खयाल था | अश तुम थे, संपूर्ण तुम थे । 


है आई 


कला, ता लुम्दारा 


मर ह। 


कफ़लक पर चांद रक्खा नाम अक्से-रखे-ताबा का )| 

इस वास्ताविक बात (9600 #९8/779, 9878070 सिर 
को भूल जाना, अपने आप से वेखुघ होकर वाहरी वस्तुआं 
का दौोन होना किस लिये ? 


इल्कुल >तो क्या आदि-अत, महा घलय भी में बना 


आया हु।मे परिमित जीव क्या कर सकता हैं? कुछ 
समफ मे नहीं आता | 


उत्तर--स्वप्नावस्था मे स्वप्न का भूत ओर भविष्य तुम्हारे 





ख्याल मे होता है कि बाहर से किसी आर शाक्ले के अर्च 
होता हे ? स्वप्न भे एक व्यक्ति स भेट हुई,उ छके पिता माता 
सात पीढ़ी तक तुम बनाते जाओगे, किंतु वह सब तुम्हारे 
ख्याल में खिद्यमान हें | इसी प्रकार जो कुछ दाश गालर 
होता हैं, यह तुम्हारा खयाल हे साहेत उसके भूत आर 
आावेष्य के ! 

स्वध्लूपशस्थर की वस्तुए उसी समय उत्पन्न होकर दा 
गोखर होने लगती है, पर स्वप्न देखने वाले को ऐसी भान 
होती है कि मेरी उत्पात्ते से पहले को हे | यद्यापे वह उसी 
समय उत्पन्न होती हें, पर आंति से ऐसा समझा जाता छ 
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कि पहले पेदा हुई थीं। ठीक इसी प्रकार जापम्नतावस्था के 
सामान ओर उनका ज्ञान भी दोनों एक ही समय उत्पन्न 
होते हैं. किंतु अबिद्या के ज़ोर स उन वस्तुओं के संबंध में 
यह खयाल भी साथही उत्पन्न होता है कि इन वस्तुओं को 
थिरता है अर्थात्‌ यह खयाल कि यह वस्तुएं वह ही ह जो 
पहले देखी थीं । 


हिंदुस्तान का नक़शा स्कूल के कमरे में लटका कर विद्यार्थी 
देख रहे है बदरिकाश्रम उत्तर म हे, आअगेरी दक्षिण मे हैं, 
जगन्नाथ पूव में है. द्वारका पश्चिम में हे, गंगा बंगाल को 
खाड़ी में गिरती हे,सिध्ु अरब के समुद्र मे, इत्यादि” | प्यारे 
विद्यार्थियों ! कही इंस्पेक्टर साहब के ( परीक्षक ) के भय 
के मारे इस बात को न भूल जाना कि नक्श पर के काशी, 
हरद्धार, रामेश्वर आदि केवल तुम्हारे ख्याल से कल्पित हैं 
ओर न केवल ये स्थान काग्रज़ के तख्ते पर कल्पना किए हुए हैं, 
बरन्‌ उनके सम्बन्ध, दूरी, उत्तर- दद्धिण, पूवे-पश्चिम रेखांश 
(4,07) £7प06) ओर अच्षांश (4,87प्व6 ) थल्न, जल आदि 
भी नक़शे में कल्पित हैं। पाठक.ठीक इसी रीति पर जाग्रता- 
वस्था का नक़शा खोलते ही न केवल चित्र-विचित्र बस्तुएँ 
तुम्हारी माया से प्रकट हो आती हैं, बरन्‌ उनके संबन्ध 


जेसे “ पहिले पीछे होना ”, “ कारण और कार्य होना ??, 
' नया या पुराना होना ”, “निकट या दूर होना” 
ये भी साथ के साथ ही “प्रकट हो आते हैं '। “ यह 


पांच सो ब्ष का वट का वृत्त है, इसमे न केवल वट तुम्हारी 
दृष्टि से पेदा होता है, बरन उसके पांच सो या सात सो 
बरस भी तत्काल खयाल से भरते हैं । इस रीति पर न केवल 
संसार तुम्हारा ख्याल मात्र हे, बरन संसार का आरंभ 


६8 .... स्वामी रामतीथे. 


( आद अनाद्‌ ) भी तुम्हारी कल्पना है; नहीं-नहीं जगत्‌ 
ता अनाद है, इसका आरभ तो कभी हुआ ही नहीं, 
निस्सदेह जगत्‌ अनादि हे, प्यारे स्वप्न की दृष्टि को कभी 
स्वप्नावस्था आरभवाली भा मालूम हुए हे ? स्वप्न देखते 
समय स्वप्नावस्था सदंव अनादे होती है | ज्ञान की सच्ची 
जाग्रोत आने तक जगत्‌ ठीक स्वप्न की भांति अनादि 
प्रतात हाता ह ओर क्यों न हो £ जगत्‌ स्वप्न ही तो हे। 


इश्क़ चू सायबां बसहरा ज़द। 
अज़ अज़ल ता अबद कशीद तनाव ॥ 


अथ-जब इश्क़ प्रेम ) ने अपना डेरा जंगल मे लगाया, 
उसने आादे से अत तक रस्सी तानी। 


एक कागशज़ पर नदी का चित्र हे, इधर उधर अत्यंत 
सुन्दर हरे भरे किनारे हैं, बीच मे नाव चल रही है, नाव में 
राजा साहब बेठ हैं, राग झुन रहे हैं, छोटा कंवर राजा 
साहब के बगल म खल रहा है | अब दाखिए, कवचरजी के 
पिता जी तो महाराज हैं, कितु क्या कुंवर और कया महा- 
राज, क्या नाव ओर कया नदी, सब का पिता ( उत्पन्न 
करनेवाला ) [चञ्रकार का ज़िहन ( ख्याल ) है | इसी प्रकार 
संसार का बाबा तो आद मजु, या आदम ही सही, किंतु 
प्यारे | सष्टि ओर उसके बाबा आदम की इस सब चित्रका 
बाबा तू हैं, ससार का नोका तेरे अतः्करणु ( ख्याल ) में 
हैं, आर नाका का मारो तेरो आज्ञा ( अस्तु ) से प्रकट 
होता है ।-- द 


मेने माना दहर को हक़ ने किया पेदा, वले | 
मवह खालिक़ हूं मेरी कुन से खुदा पेदा हुआ ॥ 


सुलह कि जंग ? गंगा तरंग. ६५ 


पिताहमस्य जगतो माता घाता पितामहः | 
वेद पवित्रमोंकार ऋक साम यजुरेव च ॥ 
[गीता, १७-६ | 


4 877--07 8| 8 20प्रशवे०58 एशवए8७7४० --- 
[086 #8॥॥867, ४॥०086०, 47088007, 6 (&प०पे ! 
6 शाते ता दब्ाणांतए! 0 ताली छपापं]65. 
7 एक ए्क8७[| 4 क्वा]। ()! | छत. 
हि2- ४९१०७, ७59709- ४8१७, ए७]प/"-५७१४ ; 
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... अथे -में इंस अनंत सष्टि का पिता माता पितामह 
आर रक्षक हूं, ओर ज्ञान तथा पवित्रता का परिणाम हूं, 
या जानने के योग्य ओर शुद्ध करनेवाला जो ऑओश्म' 
, प्रणव ) है. वह में हूं; एल ह। ऋण साम ओर यजुवेंद में 
हूं ( या एस हा ऋचाएं.वादक गीत ओर यजुस मंत्र सब मे हूं ) 
मनोदृश्यमिद द्वेत यत्किचित सचराचरम | 
मनसो छहामतोीभावे छेत नेवोपलम्यत ॥ ( गौड़पाद ) 
अथ--यह सब ओर चर अचर रूपी द्वेत तभी तक हे, 
जब तक मन देखनेवाला बना है, मन के शांत हुए दवेत की 
गंध शेष नहीं रहती । 
अनेन जीवेनात्मना उनुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणीति। [ सामवेद छांदोग्यो पनिषद ॥ 
अथ--इन शरीरों मे प्रविष्टठ होकर जीवात्मा के भेद से 
मिन्‍न २ नाम रूपों को प्रकट करूं । 


: इस से आगे दूसरे अंक -भाग १३-में देखो ) 
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कक. पा 

| ०० -पथर पृष्दवा4 लय ;दप्पवेपल आन 900 करे, 00002, आह से 
पक ट ४० के रद 2 (४ धर | 

# है. 200 उप: हे ् सर 50] शो छट: पम्प ही हे 
022 १ भी हू चाक पा छ् ४१2] , कट फ् ्ू १ शव श्र 7 


सेट तेयार है 
कि हे 


१४०० मूल्य बिना जिलद ६) ओर सजिह्द €| 


00१ 0) जा). 
न यू पक हे 
हि. 
पु 4 
(4 |; 4 कि हि! फ रा | 


के, 
मूल्य आधि सेट का बिना जिल्द ३) ओर साजटद दर है रथ | 
फुडकर भाग का सूल्य विना जिल्द ॥#| ओर साजरूद ॥ै। हैं 

हाक खले आहक के-फेम्मे होगा. हा 


॥०22-/. ५५५५) ५८०२७००७८७७७७७आ॥ ०७००३ 


कम है कक, दे आन देह 
3 इक १०) | ३9 ह 


तक खगभग १००० पृ के छे भाग पडा शित होगे। 
उनका पेशगी वार्षिक शुर्क निम्न लिखित शीति से है 
' ! । कि ः कस ॥ मदर 
१--अपना भांग केवल बुक पंकिट द्वारा मंगाने वाले से 
क्‍ बिना जिद ३) रू० सजिद ६) झू्फ 

२-- अपना भाग राजिस्टछ बुकपेकिंद द्वारा मंगाने वाले स्त 
बिला जिल्द २। ॥ | रूण साजेट्द ६॥ी। हक क्‍ 
४-“अपना प्रत्येक भाग बी० पी० हार मंगाने घाले को॥| 
 घेशशी अपना नाम दूजे रजिस्टर्ड कराने के लिये 
भेजने होगे फिए उसे भी वापिक शुर्क के भाव 


। 





हे, 


42५ 

हि 
०४४४४ ३६०११: ह्ाण आ! [४ १5०, :४७7//५६ 
हट 


जब ९ ई | पं है| 


. से भाग मिलेंगे । 
डक्क रीत्यानुसार स्थाई झाहक बनने के लिये शीक्ष शुल्क 
अजिये या बी० पी० द्वारा भाग भेजने की आजा दीजिये। 

द ...  .. . . मनेञ्ञर, क्‍ 


न # 





पल, 


